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व्व ~ 


प्राक यन 


भारतीय नाट्यशास्त्र को जिन मनी षियों ने अपनी अकाट्य प्रतिभा, अनु- 
पम मनीषा, अलौकिक पाण्डित्य एवं असाधारण विवेचना कौशल से विभरुषित कर 
प्रो, लोकप्रिय एवं व्यापक बनाने का विपुल प्रयास किया है, उनमें 'शारदातनयः 
कानाम विशेष उल्लेखनीय है । “भावप्रकाशन' शारदा-सुत शारदातनय की प्रमुख 
कुति है। उन्होने यह अनुपम एवं अद्वितीय ग्रन्थ लिखकर अपने रचना-कौशल एवं 
प्रगल्भ पाण्डित्य का प्रवर परिचय दिया दहै। उनका विशाल ज्ञान, विविधता एवं 
मौलिकता ही उनकी प्रखर प्रतिभा का प्रमाण दहै । नाट्यशास्व का प्रमुखतम एवं 
उपयोगी ्रन्थ होने पर भी इनका (भावप्रकाणशन' अभी तक शोध के क्षेत्र से उपेक्षित 
ही रहादहै। अपने शोध-प्रवन्ध हारा इस कमीको पूणं करनेको हष्टिसेही मेने 
उक्तं विषय पर शोध का संकल्प कियादहै। 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अनुसंधेय विषय हे कि नाटूयशास््र के क्षेत मे शारदा- 
तनय कौ मौलिक देनक्यादहै? उनका परवर्ती आचायों पर क्या प्रभाव पड़ाहै? 
ओौर उन्होने अपने पुवंवर्तीं अचार्यो के किन विचारों का आकलन कियाहै ? 
वस्तुतः जब तक शारदातनय तथा उनके पुवेवर्ती एवं परवर्ती आचार्यों की नाटय- 
शास्त्र विषयक मान्यताओं का तुल नात्मक विश्लेषण नहीं क्रिया जाय, तब तकं उनके 
ग्रन्थ का सच्चा मूल्यांकन नहीं हो सकता । अतः उनके पुवंवर्ती एवं परवर्ती आचार्यों 
के विचारों के साथ तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तत करते हए भारतीय नाद्यश्स्व में 
उनकी मौलिक देन एवं स्थान निर्धारित करना इस शोधर-प्रबन्ध का उदेश्य है । इसी 
उदैष्य की पुति के लिये इस शोध.प्रबन्ध में उनके सिद्धान्तो कै स्वरूप एवं महत्व 
का मुल्यांकन प्रस्तुत किया गयाहै। 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध दस अध्यायो मे विभाजित है। इसके “प्रथम अध्याय में 
सवधम नाट्‌य-परम्परा के उदुगम एवं विकास का अन्वेक्षण किया गयाहै। साथ 
हौ आय नादूयाचा्यं भरत, उनके पुवंवरतीं एवं परवर्ती आचार्यो का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है । द्वितीय अध्यायः मे शारदातनय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अनु 
शीलन हभ है। इसके साथ ही भावप्रकाशन के प्रतिपाद्य विषय की साममी का 
निवेचन भी किया गया हे । शोधप्रबन्ध के शरतीय अध्यायः में मैने शब्द शक्तियो 


(92) 
का विवेचन प्रस्तुत कियादहै, क्योकि भागे भाने वाले “रस की सिद्धि के लिथे 
'व्यंजना' का निरूपण अनिवायं हो गया था । "चतुथं अध्याय" मे भावों" का स्वरूप 
एवं वर्गीकरण किथा गया है जिसके अन्तगंत भाव, विभाव अनुभाव, स्थायीभाव, 
व्य्भिचारीभाव एवं सात्विकभाव कां विशदं विवेचन तथा भावों कारस के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । शारदातनय ने भाव एवं रस का अट्ट एवं गहुनतम 
सम्बन्ध माना है। भाव एवं रस-इन दो तत्त्वोंमे शारदातनय की विशिष्ट रुचि 
है । अग्रिम अथक पंचम अध्याय" में रस की एतिहासिक प्ष्ठश्रुमि बताते हृए रस 
का स्वरूप, विभाग (संख्या), महत्व आदि का निरूपण ने प्रस्तुत किया है। साथ 
ही शारदाततनय के रस-विषयकं दृष्टिकोण पर भी सम्यक्‌ स्प से विचार कियादहै। 
तत्पश्चात्‌ "षष्ठ अध्यायः मे नायक-नायिका, उपनायक, सहायक, सखी आदि अनेक 
पात्रों के भेद, स्वभाव एवं उनकी विविध अवस्थाओं का निरूपण किया है । विभिन्न 
मतों का प्रदशंन करते हृए शारदातनय का पात्र-विषयक हष्टिकोण निर्धारित किया 
गया है । सप्तम अध्यायः मे नाट्‌यका शरीर' सुगठिति किया गया है जिसके 
अन्तगंत नाटूय के सामान्य लक्षण के अतिरिक्त नाट्‌य, नृत्त एवं नृत्य का स्वरूप एवं 
परस्पर सम्बन्ध भो दिग्दशित हुञा है । शारदातनय ने विशेष कूप से संगीत (गीत, 
वाद्य, नृत्य) को रंगशाला का प्रमुखतम एवं आवश्यक तत्त्व भाना है । उनके इसी 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हए मने अपने शोध-प्रबन्धमे संगीत का नाट्य से 
स्वाभाविक एवं महत्वपूणं सम्बन्ध स्थापित किया है । इसी संदभं में संगीत के विविध 
विषयों यथा-नताद, वणं, श्रुति, स्वर, भीति, छन्द आदि पर भी समीक्षात्मक विचार 
प्रस्तुत कयि हैँ । इसी अध्याये नाटूयवस्तु का विवेचन, पंच अवस्थाओं, पच 
संधियों एवं पंच अर्थंप्रकृतियों का निरूपणं प्रस्तुत करिया है । तत्पश्चात्‌ इस विषय में 
जन्य मतो को समीक्षा करे हृएु शारदातनय के समन्वयात्मक हष्टिकोण कौं स्पष्ट 
कियादहै। इस शोध-प्रबन्ध के अष्टम अथ्याय' में नृत्यभेदों अर्थात्‌ उपरूपकों के 
स्वरूप एवं विभाग (संख्या) के विषय मे विभिन्न मत प्रस्तुत करते हुए शारदातनय 
दवारा प्रतिपादित सर्वाधिक संख्या का निवंचन हृशा हे। इसी अध्याय मे नाट्य- 
प्रयोग के विविध प्रकारो का विस्तार से आलोचनात्मकं विवरण प्रस्तुत हुमा है। 
नवम भध्याय' मे दशरूपकं का लक्षण एवं संख्या के विषय मे विभिन मतों का 
तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसी प्रसंग मे भारती आदि चार वृत्तिर्या, 
ब्रस्तावना, विष्कम्भक आदि भी निरूपित कयि ग्येहै। इस अध्याय के अन्तमं 
विभिन्न मतों का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए शारदातनय कौ स्वस्थ 
विचारधारा का परिशीलन किया गथा है) (दशम अध्यायः मे मूल्यांकन प्रस्तुत क्रिया 
गया है । सबसे अन्त में परिशिष्ट के अन्तगंत सहायक सन्दभं ग्रन्थोंकी बूचीदी 


गदं हे । 


, „^ 


( ३ ) 


““शारदातनय के भावप्रकाशन का विवेचनात्मक अध्ययन तथा भारतीय 
नाट्यशास्त्र को उसकी देन ` नामक यह्‌ शोध-प्रबन्ध डं. पी. एन. द्विवेदी के कुशल 
निदेशन मे आगरा विश्व विद्यालय दारा पी-एच. डी. की उपाधि हतु स्वीकृत किया 
गया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हँ । प्राप्त सूञ्लावों के अनुसार इस शोध- 
ग्रवन्ध मे यथासम्भव संशोधन भी करने का मने प्रयास कियाद । इसके प्रकाशन 
हेत॒ “विश्व विद्यालय अनुदान आयोग'* द्वारा जो अनुदान दिया गया एतदथ आभार 
प्रगट करती हं । इसके अतिरिक्त डं. विद्यानिवास मिश्र के आशीर्वाद के फलस्वरूप 
प्रकाशन का यह अनुष्ठान पूणं हु है, उनके प्रति हादिक कृतज्ञ हें । 


इस शोध-प्रबन्ध में मैने जिन आचार्यो के ग्रन्थो से सहायता ग्रहण कीटैः 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हृए उन्हे प्रणाम करती हं । अन्तमेंदी कांरोनेशन 
प्रेस कै संचालक श्री महेन्द्र गोस्वामी भी साधूवाद के पात्र हँ, जिनके सहयोग से 
यह शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुभा है। 


आश्विन, सम्वत्‌ २०४१ शशि तिवारी 
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अध्याय १ 
विषय-प्रवेश 


नाद्य-परम्परा का उद्गम एवं विकास 
भारतीय साहित्य-परम्परा में नाट्य-परम्परा सर्वाधिक प्राचीनदहै। इस 
परम्परा का उद्गम कब हुआ, यह निश्चित रू्पसे तो नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु नाद्योद्‌भव के इतिहास का स्पन्ट विश्लेषण भारतीय वाङ्मय मे उपलब्ध 
हो जाता है। प्राचीन काल मे जन-रजन के लिये इस नाट्‌य-कला का उद्गम हज 
होगा, एसा अनुमान किया जा सकता है । नाद्‌य-परम्परा का उपलब्ध प्रथम ग्रत्य 
भरत-कृत नाट्यशास्त्र है, किन्तु भरत मुनि से पूवं भी नाट्य एवं नाट्यशास्तरियो 
करा अस्तित्व निस्सन्देह.विद्यमान था । नाद्यशास्त के आनुवंशिक श्लोक एवं आययिं 
भरत-पूवं आचाये-शिष्यो कौ परम्परा की ओर संकेत करती हैँ 1 स्पष्टहै कि इन 
आर्यायां तथा श्लोकों से युक्त नटसूत्र भरत स पूवं विद्यमान थे। 


नाट्यशास्त्र मे नाट्य के उदुगम का मुल स्रोत चारों वेदोंको माना गया 
है । एक समय भरतमुनि से आत्रेय आदि ऋषियों ने आकर पूषा, "यह्‌ वेद- 
सम्मत .ताट्य-वेद कंसे -उत्पन्न हभ ? किसके लिये हया ?५ उत्तर मे भरत मुनिने 
कहा कि जब वैवस्वत मनु के त्रेतायुग से घोर अव्यवस्था तथा दुराचार फल गया 
ओर दानवो, यक्षो, गन्धर्वो एवं नागों ने जम्बरद्रीप पर आक्रमण करके उस पर 
अधिकार कर लिया, तब देवतागण इन्द्र को प्रतिनिधि बनाकर ब्रह्मा के पास गये। 
उन्होने ब्रह्मा से एक एसे पंचम-वेद के निर्माण की संस्तुति की, जो सावंव्णिंक 
हो । ब्रह्मान इन्द्र को विदा करके समाधिस्थ होकर चारों वेदोंका स्मरण किया 
तथा संकल्प किया कि “मै एेसे पंचम-वेद का सृजन करता ह, जो ध्म, अथं, मोक्ष 
थश एवं उपदेश कां दाता हो, लोक के भावी कर्मा का अनुदशंक हौ, सवेशास्त्राथं 


१. ना० शा० चौ° ६।४ 
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से सम्पन्न हो तथा समस्त शिल्पो का प्रद्णंक हो ।' एसे पंचम-वेद के सूजन के 
लिए ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाद्य, सामवेद से गीत, यजुवद से अभिनय तथा अथवेवेद 
से रस तत्त्व का ग्रहण किया । इस प्रकार ब्रह्मा ने चारों वेदों से सम्बद्ध ललिता 
त्मक नाट्यवेद की रचना की' ।* तदनन्तर इस नाट्यवेद कौ शिक्षा ब्रह्मा ने भरत 
को दी तथा कहा कि वे अपने पुत्रोंके साथ पृथ्वौ पर इस वेदका प्रयोग एवं 
विस्तार करें । नहुष के अनुनय-विनय करने पर भरत ने अपने पत्रों को नाट्य 
प्रयोग के हैतु प्रेषित किया, जिन्होने विवाह एवं सन्तानोत्पति करके नाश्यप्रयोग 
का विकास किया ।' 
नाट्यशास्व में प्रतिपादित नाट्योत्पत्ति विषयक इस विचारधारा का अनु 
सरण अभिनयदपंण, नाटकलक्षणरत्नकोष तथा रसाणंवसुधाकर में किया गया 
है।* किन्तु विशेष उल्लेखनीय है कि ““भावप्रकाशन” में नाट्‌योत्पत्ति कौ कथा 
नाट्यशास्त्र से सवथा भिन्न है । उसके अनुसार नाटूयवेद के आविष्कर्ता भगवान 
शंकर हैँ । समस्त चराचर जगत्‌ की सृष्टि के पश्चात्‌ विश्रानिति-देतु ब्रह्मा विष्णु के 
समीप जाते हैँ । विष्ण्‌ उन्हें शंकर के पास भेज देते हैँ | शंकर स्वरचित नादट्‌यवेद 
की शिक्षा नन्दिकेएवर को देकर उन्हँं आज्ञा प्रदान करते किवे उस सम्पण 
नाट्यवेद को ब्रह्मा को सिखाये तव नन्दिकेश्वर उस नादटूयवेद की अशेष शिक्षा 
ब्रह्मा को प्रदान करते हैँ । ब्रह्माभरत को बुलाकर मनु के साथ पुथ्वीलोक पर 
नाट्‌यवेद कै प्रयोग एवं विस्तार करने की आज्ञा प्रदान करते दहैँ।* इस प्रकार 
'भावप्रकाशन' के अनुसार नाट्‌यवेद का सम्बन्ध किसी एकं विशिष्ट भरतसेन 
होकर अनेक भरतो सेदहै। साथ ही भूमिलौक पर नाटूय को अवतरित कराने का 
श्रेय नाट्यशास्त्र की भांति नहूष को नहीं ; अपितु मनुकोह। 
जहां तक वेदों को नाट्योदुगम कै स्रोत मानने का प्रश्न है तो, वास्तव में वेदों 

म नाट्य के ततत्व-पाट्य (संवाद), गायन, अभिनय तथा रस के दशंन प्राप्त होते दै । 
ऋग्वेद के पन्द्रह सूक्तं मँ पृरुरवा-उवं शी संवाद, यम-यमी संवाद इन्द्र-अदिति संवाद, 
इन्द्र-इन्द्राणी, इन्द्र-मरत, अगस्त्य-लोपामुद्रा आदि अनेक संवाद प्राप्त होते ह।` 
यजुर्वेदं पात्र एवं अभिनय की दृष्टि से पूणं है । इसमें सूत, शलूष, कारि (विदूषकं), 
१. ना० शा० चौ० १।८-१५. 
“स वलो १।१७-१८. 
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न्न तथा वामनादि का उल्लेख प्राप्त होता है ]१ हा, 


इन सव के लिए वहां 
नट शब्द का प्रयोग नहींहै; इसीलिए स्पष्ट हैकि उस समय नाट्य वंदिक 


परिधियों से बाहर स्वतन्त्र रूप से विकसित टोने मे सतत प्रयत्नशील था। 
सामवेद तो संगीत का भण्डार हीह | पूवं तीनों वेदों के सारभरुत अथववेद मे रस- 
तत्व का प्राधान्य स्वतः सिद्ध है| | 


त्रह्मग तना सूत्रकार तक आते-आते नाट्‌य-परम्परा अधिकाधिक विकासो- 
न्मुखी हो चली थी । कौणीतकी त्र ह्मण मं गीत-नृत्य एक विशेष एवं स्वतंत्र कला 
के रूप में वणित ह शांखायन आरण्यक नँ वर्षा एवं कृषि की अनुकूल समृद्धि के 
लिए इन्द्र की अराधना एवं उस अराधना के हेतु अग्निविदीके चारों ओर गायन, 
वादन तथा नृत्य होते थे ।' सूत्रकाल मे इस कला के विधि-निषेध की योजना भी 
होने लगी थी ।* शनैः शनैः यह नाट्‌य-परम्परा वंदिक क्षेत्र से अगे बढ्कर लोक- 
परम्परा के साथ संवलित होकर अपने गौरव तथा विकास का मां प्रशस्त करती 
रही । इस मागं में वेद, धर्मं, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार इत्यादि के पाथेय से 
नाटूय-पथिक को बल मिलता रहा ओर कालान्तर मे वह अपने लक्ष्य अर्थात्‌ पूणं 
विकसित रूप को प्राप्त कर सका । 


शारदातनय ने जो नाट्‌योदृगम की परम्परा भगवान्‌ शिव से आविष्कृत 
मानी है, वह वंदिक तथा लौकिक-दोनों भावभुमियों पर अलंकृत है । इस सन्दभं 
मे यह्‌ विचारणीय हो उण्ताहै कि जवभरत तथा उनके परवर्ती अनेक विद्वान्‌ 
नाट्य को उत्पत्ति ब्रह्मा से मान चुके थे, तब शारदातनय नाट्य की उत्पत्ति शिव 
से मानने के प्रति क्यों उत्सुक एवं प्रेरित हुए ? ताकिक हृष्टि से विचार करने पर 


शिव के द्वारा नाट्योत्पत्ति एक शाश्वत सत्य सिद्ध होता है। क्रमशः उद्धत एवं 


सुकुमार प्रकृति से युक्त होने के कारण ताण्डव एवं लास्य नृत्यों का सम्बन्ध शिव 
तथा पावंतीसे रहा है ।* नृत्य की योजना नाटय के लिए अनुपेक्षणीय है । नाद्यः 
नृत्य एवं नृत्त परस्पर संवलित रहते दहै । नाट्य का पूवंरूप शिवे-पावेती का 


१. नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं , नर्मयरेमं, हासाय कारिमु, असादभ्योकुन्जं 
प्रमुदेवामनम्‌ १११११. | 
--यजु० ३०।९, ८, १०, ९४, २५. 
२. कौशी० ब्रा० २६।५. 
३. शाखा० आ०, पु० ७२। 
४. पारण गृह्य स्‌°~-९) ७, २३. | 
५. (क) भा० प्र ०, पृ० २९६ पं० २०-२२, पृष्ठ २९७ पं० १-५. 
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ताण्डव-लास्य ही है । नाट्य के उदृगम में शिव के नटराज-रूप के उत्तरदायित्व एवं 
सहयोग की परिकल्पना जितनी समीचीन प्रतीत होतीहै, उतनी लिग-रूप की 
नहीं ; यद्यपि िवलिग-पुजा की पद्धति भी अत्यन्त प्राचीनकाल सेही चली आ 
रही है 1* मोहनजोदड़ो एवं टडप्पा के उत्वनन मे प्राप्त शिवलिंग इसके पुष्ट 
प्रमाण हैँ ।2 अतः शिव का लिग-रूप भी नाट्योद्गम में सहयोगी रहा हो, यह्‌ 
सम्भव दहै 1१ वैसे शिवकाकोडंभी रूप रहा हो-लिगरूप अथवा नटराज-रूप, 
हतो दोनों ही शिव से सम्बद्ध । यदि समूची ष्टि से अवलोकन किया जाय, तो 
नृत्य एवं नाट्य के उदुभव का-सम्बन्ध शिवसेटहीदे। वे अपने विविध रूपोंके 
दवारा वरत्य-नाट्‌य कला को चतुदिक मुखरित करते है, तभी तो इस नादटूय-परम्परा 
कीं व्यापकता ओौर भी आलोकित हो उठती है। अतः वेदिक एवं लौकिक भाव- 
भूमि के परिद्र््य में शिव को नाटूयवेद का आविष्कर्ता मानकर शारदातनयने 
अपनी गणग्राहकता का अन्रुठा परिचय दियादहे। 


माद्य नाट्याचायं भरत | 
भारतीय वाङ्मय मे नाट्‌यशास्त्र का अपना विशेष एवं शाश्वत महत्त्व है । 
नाट्यशास्त्र के साथ नाटूयाचा्यं भरत का नाम उसी प्रकार जुडादै, जिस प्रकार 
पुष्प के साथ सौरभ अथवा सूयं के साथ प्रकाश । काव्य-क्षेतरमे भरत कौ प्रामा- 
णिकता सवंत्र मान्य है । उनका नाट्यशास्त्र विष्व-साहित्य कौ एक अमर कृति है । 
परन्तु “भरत नाम के विषय में विद्वानों के विभिन्न अभिमत प्राप्त होते हँ । सभी 
ने अपनी-अपनी जिज्ञासा को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करके शान्त कियाद । एक 
पक्ष भरत को किसी एक व्यवित का नाम मानताहै; जबकि दूसरे पक्ष के मता- 
नुसार भरत किसी जाति-विशेष, वंश-परम्परा अथवा किसी सम्प्रदाय-विशेष का 
नाम रहा होगा } वेदिक काल मेँ (भरतः' नाम जाति वाचक रहा ।४ एेतरेय ब्राह्मण 
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मे दुष्यन्त-पृच्र भरत के राज्याभिषेक का उल्लेख है, जो कि भरतवंशी राजा ये ।१ 
इनके अतिरिक्त दशरथ-पुत्र भरत भी हो चुके हैँ। किन्तु इन दोनों भरतोंका 
नाटूयशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योकि इनका सम्बन्ध राजवंश से था, 
जबकि नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत तो सवं सम्मति से “मुनि' हैं । । 

ऋग्वेद मे "भृ" धातु से व्युत्पन्न भरत" शब्द का प्रयोग मिलता दहै। एक 
स्थान पर अग्नि को भारत" विशेषण से विभरुषित किया गया है ।५ नाट्यशास्त्र में 
भरतपुत्रों तथा नट, सूत्रधार इत्यादि नाट्‌य-प्रयोक्ताओं के लिए “भसर्तानां' शब्द 
का उल्लेख प्राप्त होता है 1 शारदातनय के मतमेंएेसा इसलिए है किये नाट्य 
प्रयोक्ता नानाविध भाषा, वणं, उपकरण, प्रकृति, वेश, वय, कमं, चेष्टाओं को 


धारण (भरण) करते है, इसीलिए भरत कहलाते हैँ । स्मृति ग्रन्थो मे भी नाट्य 


शिल्पियों के लिए भरत" शब्द का प्रयोग हो चुकादहै।: भरत शब्द की व्युत्पत्ति 
के सम्बन्ध मे शारदातनय एक पौराणिक आधार भीप्रस्तुत करते दहै कि ब्रह्मा ने 
नाटूयवेद के ज्ञान को भरण अर्यात्‌ धारण करने का अदेश मुनियोंको दिया था, 
अतएव वे भरत कहलाये । इससे सिद्ध हो जाता कि भरत एक नहीं, अनेक ये। 
इसीलिए शारदातनय भरतः, भरतादिमिः, भरताः, भरतान्‌ जैसे बहुवचनान्त पदों 
का प्रयोग करते हैँ ।^ इससे यह सम्भव जान पड़तादहे कि नाट्यशास्त्र का प्रणयन 
भरतों की वंशपरम्परा के हाथों परिमाजित होता रहा । प्रसिद्ध आध्‌निक विद्वान्‌ 
स्वर्गीय पी० वीण काणेका भी यही विचार है।* 

इस विषय मे अभिनवगुप्त का यह अभिमतैः कि नाट्यशास्त्र का प्रणयन 
एक (भरतः के दारा हुजा। अतः भरत अनेक नहींथे। उनके अनुसार नाद्‌- 
यशास्व्र के अन्त मं प्रयुक्तं भरतान्‌“ पद के प्रयोग का तात्पयं भरत के शिष्योसे 
है।* किन्तु शारदातनय के अनुसार षटूसहस्र श्लोकों से युक्त नाट्‌ूयशास्त की 
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रचना से पूवं द्वादशसहसर श्लोकों से युक्त नाट्यशास्त्र कौ स्वना किसी आदि- 
भरत अथवा वृद्धभरतनेकी। यह भी सम्भव हं कि इस ग्रन्थ का नाम आादि- 
भरतम्‌" ही रहा हो ; क्योकि भरत से सम्बद्ध प्राप्य पांच नामों (आदिभरतम्‌, 
मातविगभरतम्‌, अजुनभरतम्‌, हनुमद्भरतम्‌ तथा नन्दिभरतम्‌“.) मे से यह एकदै । 


` नाट्यशास्त्र के वतमान उपलब्ध संस्करणों मे परे षटूसंहख श्लोक अप्राप्य हँ । 


अस्तु, यह्‌ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस नाट्यशास्त्र केपूवं भी दवादशसहस्र 
श्लोकयुक्त आदिभरतमु' अथवा नाट्‌यवेद" नामक ग्रन्थ रहा होगा । कहने का तात्पयं 
यह दहै कि किसीन किसीरुप में नादटूयविषयक सामग्री अवश्य विद्यमान रही 
होगी, जिसके आधार पर "^नाट्‌यशास्त्र ' जसे उत्तम ग्रन्थका निर्माण हो सका। 
अतः द्रादशसहस्र ष्लोकयूक्त नाटूयग्रन्थकी जो पृष्ठि शारदातनय नेप्रस्तुतकी हे 


वह्‌ निरर्थक नहीं कही जा सकती । यह ओौर बात है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकाल 


में दादणशसहसख श्लोको मे से केवल षट्‌सह्सर श्लोक ही प्राप्य रहै हों, जिनकी संख्या 
आज उतनी भी नहीं रह गयी है। स्वयं भरतम्‌निने भी आनुवंश्य एलोकों एवं 
आर्यां का ऋण-ग्रहण स्वीकार किया है, अतः अधिक सभ्मव दहै कि वतमान 
उपलब्ध नाट्यशास्त्र एक संग्रहु-ग्रन्थ हो । 


शारदातनय को पंचभारतीयम्‌' नामक एक ग्रन्थ के अस्तित्व का भी पताहे। 


एेसा जान पड़ता है कि इसमें आदिभरत, मातविगभरत, अर्जुनभरत, हनूमद्‌भरत 
तथा नन्दिभिरत-इन पच भरतो कै सिद्धान्तो का समवेत सम्पादन हआ होगा | ये 
पचो भरतमुनि के पाच पृत्रभी दहो सकते दैँ। नाट्यशास्त्र मे भरत के पृत्रोंकी 
जो संख्या सौ' बताई गईदहै, उसमेंसे पांचपुत्रयेभी हो सकते है तथा शेष ६५ 


अन्य रहे होगे । सम्भवतः भरत' नाम की उपाधि का प्रचारो गयादहोगा जो 


भरत मूनिके पुत्रों एवं शिष्योंके लिये भी कालान्तर में प्रयुक्त की जाने लगी 

होगी। किन्तु इस सबसे पूवं भरत नाम का एक व्यक्तित्वं अवश्य विद्यमान रहा 

होगा, जिसके विषय मे हम आ्यनाट्याचायं भरत कौ परिकल्पना कर सकते हैँ | 
कालान्तर में यह व्यक्तित्व इतना व्यापक हौ उठा होगा कि “भरतः के नाम पर 
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जाति का गठन हो गया ओौर भरत के पत्र, शिष्य एवं नाट्यप्रयोक्ताओं को भी 
भरत नाम से विभ्ुषित किया जाने लगा | फलस्वरुप शारदातनय जसे द्वात 
(भरतः पद का बहुवचनान्त प्रयोग करने के लिये प्रेरित हृए हौं, तो कोई आश्चयं 
नहीं । 
भरत के पुवेवर्ती नाट्याचायं 
भरतम्‌नि से पूवं भी नाट्य एवं नाट्‌यशास्तियो के अस्तित्व कौ प्रमाण 

पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। नाट्‌यशास्त्र मे उल्णिखित अनेक आचार्यो 
आनुवंश्य श्लोकों एवं आर्याओं के उद्धरण जिन नटसू्ों तथा भिक्लूसूत्रो से ग्रहण किये 
गए होगेऽवे पाणिनि की अष्टाध्यायी में परिलक्षित होते दै । इन सुतोके ही सन्दर्भ 
के साथ शिलाली (तथा कृशाश्व" का भी नामोल्लेख है ।' कोथ, हिलब्राण्ट तथा 
सिल्वन लेवो इत्यादि पाश्चात्य विद्धानों के अनुसार ये सूत्र अवश्य ही पहले ग्रन्थ 
रूपमे रहे होगे ।2 वहत सम्भव है कि कालान्तर मे इनका अस्तित्व नार्य-शास्त 
मेही घूलमिल गयादहोगा। शिलाली एवं कृशाश्व नामक आचार्यो कौ पुष्टि 
अमरकोशके द्वारा भी होती है ।* काशिकावृक्तिमें भी इन आचार्यो कौ चर्चा हुई 
है! इन प्रमाणोंसे यह्‌ सिद्धहो जातादहै कि भरत से पूवं नटसूत्रों तथा भिन्षु- 
सूत्रों के रचनाकार आचार्यं अवश्यमेव विद्यमान थे तथा सूत्रों, अनुवंश्य शलोको, 
आर्याओं एवं कारिकाओं के रूप मे नाट्‌यग्रन्थ भी अवश्य रहे होगे जिन्हें वेदिक 
वाङ्‌ मय का सम्मान प्राप्त था। 

नाट्यशास्त्र के वतंमान संस्करणों मे स्थान-स्थान पर अनेक आचार्यो के नामो 
को समादृत किया. गया है, यथा -नारद, स्वाति, गुह्‌, तण्ड्‌, नन्दि, बृहस्पति 
पवचियं इत्यादि । ये आचायं भरतसे पूवं ही नाट्‌य-विषयक क्‌तियों का प्रणयन 
कर रहे ये ।* नाट्यथास्त्र के अन्तमं कोहल, वातस्य, शाण्डिल्य तथा श्रुतिल 
नामक चार प्राचीन नाूयाचायोकाभी नामोट्लेख हआ 'है ।* इनमे से वात्स्य, 
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शाण्डिल्य तथा धूतिल तो भरत के पूर्वाचायंदहै। किन्तु कोहल के विषय में 
कतिपय मतभेद हैँ। एक वगं कोटल को भरत का पूर्ववर्तीं मानता है, जबकि 
दूसरे वगं के मतानुसार कोहल परवर्ती थे क्योकि वे भरतपुत्रों मे सर्वाधिक प्रमुख 
आचाय थे । केवल इस आधार पर कि अभिनवगुप्त ने कोहलाचायं के मत का 
उल्लेख अभिनव भारती में कई स्थलों पर किया है," कोहल को भरत का पूर्ववर्ती 
कहना तात्विक नहीं है । क्योकि नाट्यशास्त्र में भरत केसौ पूत्रोंमें से कछ 
प्रमुख नामों मे एक नाम कोहल का भी परिगणित किया गया है । इस स्थल पर 
केहालं* पाठ दिया हुजा है, किन्तु इसके लिये पाठभेद उत्तरदायी है । केटालं' 
को कोहले' पाठ के रुपमें देखना अधिक उपयुक्त है । इसके अतिरिक्त कोहल 
के परवतित्व के लिए एक ओौर भीः प्रमाण प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र के अन्त 
मे -भरत से छटा हु भाग कोहल कटेंगे - एेसा वर्णन दै ।° एेसा जान पड़ता कि 
कोहल ने भरत के कालमेही नाट्‌यविषयक सामग्री को प्रस्तुत करना आरम्म कर 
दिया होगा तथा उनका अस्तित्व भरत के पश्चात्‌ भी विद्यमान रहा होगा ।॥ 
इसीलिये कूठ विषयों के विषय में कोहल के विचार भरत के समान अथवा असमान 
भी हौ, तो कोई आश्चयं नहीं । अतः जभिनवगृप्त ने कोहल केमतोंका उद्धरण 
सते हए उन्हे भरत पूरवरती सिद्ध करने का जो प्रयास किया है, वह समीचीन 
प्रतीत नहीं होता। 

दूतिल, शाण्डिल्य तथा वातस्य भरत के पूववर्ती तो रहे होगे, किन्तु उनके 
र्था का नामोल्लेख नादयशास्त्र म प्राप्त नहीं होता। इनके अतिरिक्त पदुमभू, वायुकि, 
व्यास, दुहिण, आंजनेय, मारुति इत्यादि अन्य प्राचीन नादटयाचार्यो का उल्लेख 
अभिनवभारती, दशरूपक, संगीतरत्नाकरः तथा भावप्रकाशन° मे उपलब्ध होता 


१. (क) इत्येषा ~ - -कोटल प्रदशिता नान्दी उपपन्ना भवति 


| - अ० भा० अध्याय १,प्‌० १३७ 

(ख) अनेन तु श्लोकेन कोहलमतेन एकादशां गत्वम्‌च्यते । न तु भरते। 
-.जा० भा० अध्याय द, पृ०-४१६. 

(ग) तदुक्त कोहलेन 1 - ~ - यथोक्त न कोहलेन । 

- अ० भा० बड़ोदांसं० -प० १८०,१८२. 

२. ना० शा० चौ० १।२५।२६. १ 

` शेषमूत्तरलन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति 1 
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~ ना० शा० चौँ० ३६।६१५. 
„ अण भार, पृ9 ६ । 


` द ₹रू० ४॥३७-३८. 
` ० २० १।१५-१७. 


` भा९प्र०, पु० ४७ प° १०-१२ ; पृण ११४ पं० १६ ; पृ० १५२ प° १७ 
५ २३९ १० १; प° २५१ पं० २०-२३। 
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( & ) 
दै ।ये प्राचीन नादटूयाचार्यं भी भरत के पूवंवर्ती ही माने जा सकते है, क्योकि 


नाट्यशास्त्र मे इनके नाम की परिगणना भरतपत्रों मेनदहौने से इन्हं भरत का 
परवर्ती नहीं कहा जा सकता है । 
भरत के परवर्ती नादट्याचार्यो का संक्षिप्तः परिचय 
कोहल--भरत के परवर्ती नाट्‌याचार्यो की परम्परा भरतपुत्रोंसे ही प्रारम्भः होती 
है, उनमें से कोहल" सवं प्रमुख हँ । इनका नामोल्लेख नाट्‌यशास्व के अतिरिक्त 
उसके परवर्ती ्रन्थों यथा-अभिनवभारती, संगीतरत्नाकर, भावप्रकाशन तथां 
रसाणेव सुधाकर मे भी प्राप्त होता.है।) कोटल ने भरतमुनि के नाट्यसिद्धान्तों 
का निरूपण विस्तार से कियाथा। यही नहीं, कतिपय विषयोंकेजो भाग भरत 
ने छोड दिए थे, उनका भी कथन कोहल ने बादमें किया इनके हारा रचित 
ग्रन्थ अपने परणरूपमें आज प्राप्य नहीं है । "कोहमतमु' तथाः 'कोहलरहस्यम्‌' 
नामक दो ग्रन्थों के द्वारा उनकं नाट्‌ूयसिद्धान्तों का परिचय प्राप्त होता है । 
दत्तिल--दत्तिल का पाठभेद (दन्तिलि' भी मिलता है। दत्तिल का नामोल्लेखः 
अभिनवभारती, संगीतरत्नाकर, रसाणंवसुधाकर तथा कुटूटनीमतम्‌ में प्राप्त होता 
है ।* कामसूत्र मे जिन "दत्तक' की चर्चा है, वे भी दत्तिल ही रहै होगे ।* प्रथमः शतीं 
टृस्वी के एक शिलालेख में दत्तिल की चर्चा है ।* दत्तिल गांधवंशास्व के रचियता 
थे ।* इन्ोने नादय के अतिरिक्त संगीत के ग्राम-मच्छंना आदि अनेक विषयों पर 
भी अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए थे। 
शाण्डिल्य तथाः वात्स्य--नाट्‌यशास्त्र के अन्त में उपलब्ध उल्लेखो से शाण्डिल्यः 
एवं वात्स्य भरत के पुवंव्तीं ही सिद्ध होते हैँ ।“ किन्तु नाट्यशास्त्र के प्रारस्भमे 
नाट्योत्पत्ति के प्रसंग मे भरतपृत्रों कौ गणना के अवसर पर इन दोनों आचार्यो का 
१. ना० शा० चौ० १।२६, ३६।६५, ७१ ; अ० भा० अ० १ पर १२३७अ० ६! 
पृ० ४१६, सं० र० १।१५ ; भा प्र° पुर २१०० १२, पृ २३९. १० १६; 


र० सु १।५१. 


२. ना० शा० चौ० २६।६१५. 

३. ना० शा० चौ० १।२६. 

४. अभि० भा० भाग १, प्‌० २०३; सं° र० १।१९ ; र०्सु° १।५१ ; कुद्‌ट०% 
म०प्‌० ८७७। 

९५. कामसूत्र १।१।२, ६।२।५१; ९।२।४४. 

६. भरत का संगीत-सिद्धान्त, प° २९३॥ 

७. जनल आफ आंध्र हिस्टोरिकल रिसचं सोसायटी--ले° रामच्ृष्ण॒ कवि, 


पुण २४ तुऽ सं०। 
ठ. नाऽ शा० चौ० ३६।७१. 


( १० ) 
नामोल्लेख होने से इन्हं परवर्ती भी माना जा सकता दै ।' 


तुम्बर नाट्यशास्त्र, वाल्मीकि-रामायण तथा संगीतरत्नाकर जंसे ग्रन्थो में 
तुम्बुरू का नामोल्लेख नारद के साथ ही हृञा है" ; इस आधार पर इन्दं भरत का 
पूवंवर्ती माना जा सकता टै {कन्तु यदि एेसा होता तो भरत इनका भी नामो- 
ल्लेख धूतिल के ही साथ कर सकते थे । अतः तुम्बुरू कौ गणना भरत के परवर्ती 
आचार्यो मे ही करना उपयुक्त है 1* शाद्धदेव ने तुम्बुरू के नाम कौ परिगणना 
रम्भा, विश्वावसु, वायु, नारद इत्यादि स्वशिक विभूतियों के साथ कौ है" ; अतः 
ये भी नारदादि की भाँति वीणावादक गंधवं एवं संगौत-नाट्य के ज्ञाता रहे होगे । 
अभिनवगुप्त ने भी तुम्बुरू की चर्चाकी दहै ।“ | 


नखकुट्ट-अश्मकुट्ट--इनका विवरण भरतपृत्रौ के प्रसंग में आतादहै। पाठभेद से 
इनके नामतसरकटूट व॒ आत्मक्टूट भी भिलते हैँ । सागरनन्दी ने नलकूट्ट एव 


अश्मकृटूट का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है । ° आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तावना 
के प्रकार वताते हृए नखकूटूट के ए्लोक उदुघृत कयि ।“ | 
शातकर्णी- ये आचाय प्रमाणिक तो सिद्ध हो जाते है, किन्तु इनके नाम काभ 
पाठभेद परिलक्षित होता है । नाट्योत्पत्ति के प्रसंग मे भरतपुत्रों में शालिकणंः 
नाम का उल्लेख है ।** ^ल' ओर (त' का पाठभेद हौ जाना कोई अधिक आश्चयं का 
विषय नहीं दै । रघुवंश के त्रयोदश सगं में शातकर्णीं नामक. “मनिः कौ चर्चा हुई 
है ।११ यह भी सम्भवदहैकियेनाट्‌यके ज्ञाता कोई नृप रहें; क्योकि विऽ 
पू० प्रथम गताब्दी से द्ितीय-शताब्दी तक के काल में प्राप्य अधिकांश शिलालेखों 


मे शातकर्णी का नाम उत्कौणं पाया गया ह 11 


१. ना० शा० चौ० १।२६. 

२. भरत का संगीत-सिद्धान्त, पृष्ठ २६३ । 
३. भारतीय नाट्य परम्परा ओर अभिनय दपंण, पृष्ठ २१। 
४. वायुविश्वावसु रम्भाजुंनो नारदतुम्बुरू । -सं० र० १।१६. 
५. तुम्बुरूणेदमूक्तमु ~ अ० भा० अध्याय ४, पु० १६३. 

६. ना० शा० का०मा० १।३३ ; चौ० १।३५. 

७. ना० ल० को० पं ८२, ४२७, २७६६, २७७५, २६०४ । 
८ सा० द्‌० ६।२६९-४०. 

६. ना० ल० को० (रुचिपति की टीका) प° ७। 

१०. ना० गा० चौ° १।२६. 

११. रधु० १३।३८-४०. 

१२ सिलेक्ट इसि्क्रप्णन्स-प० १६१-२०७. 
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( *११॥ 
वादरायण-गौतम--इन दोनों का नामोल्लेख नाट्यशास्त्र मे भरतपुव्रों के रूपमेँ 
ह है । इसी प्रसंग में रक ‹वादरि' नामक भरतपुत्र की गणना 'कपिजलि' के 
नाम के साथ भी अभिलक्षित होती है।+ सम्भवतः यह्‌ वादरि तथा बादरायण एकं 
ही व्यक्ति रहे हों, किन्तु तब एक ही प्रसंगमें दो प्रकारसे दो स्थलों पर वादरि 
तथा वादरायण क्यों लिखा हुआ होता ? अधिक सम्भव रहै कि वादरि वादरायण 


से भिन्न ही भरतपृत्र रहे होगे । वादरायण कानाम सागरनन्दी ने भी उदृघृत 
कियाद 


मतंग-कात्यायन--इन दोनो आचार्यो की गणना भरतयुत्रों मे तो नहीं की गयी है ; 
तथापि अभिनवभारती, नाटकलक्षणरत्नकोण तथा संगीतरत्नाकर मे इनका 
मतोत्लेख होने के कारणये भरतकै परवर्ती. आचायं स्टरते है।* मतंग का 
वहद्‌णी' बहु विख्यात ग्रन्थ है ; जिसमे भरत के नाट्य एवं संगीतविषयक अनेकं 
सिन्द्धातों का प्रतिपादन किया गयादहै। इस ग्रन्थमें मतंग ने कोहल, दक्तिल 
याष्टिक, विश्वावसु, विणाखिल इत्यादि आचार्यो की चर्चाकीदहै। अतःये समस्त 
आचाय मतंगसेतोपूर्वंवर्ती रह होंगे, किन्तु भरत से परवर्ती । 


घण्टक-राहुल--अभिन वगुप्त ने इन दोनों आचार्यो के उद्धरण दिए हैँ । अतः इनः 
नाटूयाचार्यो की भी सत्ता प्रमाणिक है, जिन्होने भरत के नाद्‌यशास्त्रीय सिद्धान्तो 
की व्याख्या की होगी । राहुल का ग्रन्थ भरतवात्तिकम्‌' है, क्योकि इसी ग्रन्थ से 
श्लोकः उदृष्ुत करते हए अभिनवगुप्त ने राहुल का नामोल्लेख किया ह ।* राहुल 
कौ चरता सागरनन्दीनेभीकी है ।“ संगीतरत्ताकर में "राहलः नामक आचायं का 
नाम अभिलक्षित होता है।* "राहल' तथा “राहुलः का तात्पयं एक ही. व्यक्ति 
के नामस है, एेसा जान पड़ता है। किचित्‌ पाठभेद भी तो बहुधा उपस्थितदहोही 

जाता है । | 
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( १२.) 
गर्म-शकलीग्भ-बातिककार--गगं को नाट्यकारके रूपमे सागरनन्दी ने उदूधुतः 
किया है।* शकलीगभं का नाम अभिनव गप्तने उल्लिखित कियाहै।> अतः ये 
दोनो ही भरत के परवर्ती कोई नाट्याचायं हुए हैँ । "वात्तिक' नामक ग्रन्थ के 
प्रणेता हषं तथा हषं विक्रम को ही “वात्तिककार' कहा गया हे । अभिनव गुप्त ने 
इनकी चर्चा अनेक स्थलों पर की है ।> हषं का यह “वातिकः नामक ग्रन्थ नाट्‌य- 
शास्र की व्याख्या नहीं, अपितु उनकी स्वतन्त्र रचनादहै। वसे इस म्रन्थमें 
नाट्यविषयक सामग्री का अभाव नहींहै, इसीलिए तो त्रौटकलक्षणनिरूपण के 
अवसर पर शारदातनय ने हषं का मत प्रस्तुत किथादे।* 
सुबन्धू- ये भी भरत-परवर्ती प्रसिद्ध आचायं हए है, जिनका मतोल्लेख शारदातनय 
ने नाटक-वणंनके प्रसंग में क्ियाहै।£ एेसा जान पड़तादहैकि ये सूबन्धु तथा 
वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धः एक ही व्यक्तिं । 
मातुगष्त- ये भी भरत-परवर्ती नाट्‌याचाययं हए है, जिनका नामोल्लेख भावप्रकाशन 
मे हुञा दहै ।* इसके अतिरिक्त राजतरगिणी एवं अभिनज्ञानशाक्‌न्तल मे भी मातु- 
गुष्ताचायं के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैँ ।* संगगेतरत्नाकर तथा नाटूयप्रदीप में 
मातुगुप्ताचायं के नाम की गणना तथा उनके मतोल्लेख प्राप्त होते हं ।- 


कोतिधर- इनका नामोल्लेख अभिनवगुप्त ने क्या हेै।< ये नाट्यशास्त्र के 
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व्याख्याता थे । संगीतरत्नाकर मे इनके नाम की परिगणना अभिनवगुप्त के साथ 
ही कौ गई है।' ये नाट्य के साथ-साथ संगीत-विषयों के भी पूणं ज्ञाता थे, तभी 
तो शांगेदेव ने इनका स्मरण किया है। 

भटटलोल्लट-शंकुक-भट्‌टनायक- इन तीनो आचार्यो ने भी नाट्यशास्त्र कौ टीकायें 
लिखी होगी ; क्योकि इनके उद्धरण अभिनवभारती तथा अन्य परवर्ती अ्रन्थों 
यथा काव्यप्रकाश एवं भावप्रकाशन मे भी प्राप्त होते हैँ। किन्तु खेद का विषय है 


र 


किं इन तीनों आचार्यो के ग्रन्थ जाज अपने मुल रूप मे प्राप्य नहीं हैँ । 


उद्‌भट-भट्‌टयन्त्र--उद््‌भट का नाम अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है।४* संगीत 
रत्नाकर मे लोल्लट तथा शंकूक के नामके साथ ही उद्भट को भी स्मरण किया 
गया है, अतः लोट्लट, शंक्‌क एवं भट्नायक की भांति उदुभट को भी नाट्यशास्त्र 
का व्याख्याकार माना जाना चाहिए । शारदातनय ने वृत्तिवणेन के अवसर पर 
उद्‌भट के मत कौ चर्चाकी है ९ अभिनवभारती में भटटयन्त्र नामक एक आचार्यं 
का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।* सम्भवतः इन्ोने भी नाट्‌यशास्व पर व्याख्यापरक 
टीका लिखी होगी, जो दुभग्वश आज अनुपलब्ध है । 

अभिनवगुप्त--इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की ग्याखूया “अभिनवभारती के 
रूप मे आज पूणं प्रकाशित उपलब्ध है । इसकी समस्त पाण्डुलिपि दक्षिण भारत 


मे प्राप्त हुई हैँ ।= अभिनवभारती का मतोल्लेख तथा स्मरण शांगंदेव तथा शारदा- 
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. तनय ने उन्मुक्त लेखनी से किया है ।१ अभिनवभारती के अतिरिक्त अभिनवगुप्त 
- ने ध्वन्यालोकलोचन, मालिनीविजयवात्तिक, परमार्थसार, ईश्वरप्रत्यभिन्ना- 


विमषिणी, परात्रिशिकाविवरण, वोधपंचदशिका, तन्त्रालोक, भगवदुगीताथेतंग्रह 
, इत्यादि अनेक ग्रन्थों का प्रणयन विभिन्न विषयों के आधार पर किया डै। 


 भोज--इनके श्युंगार प्रकाश" के द्वादश प्रकाश" मे नाट्य का विवरण प्राप्त होता 
है । शेष प्रकाशो में साहिव्यशास्त्र-सम्बन्धी विविध विषयों का निरूपण है। इन्हीं 
का द्वितीय ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण है, जिसके पंचम परिच्छेद मे नाट्य-साममग्री 
उपलब्ध होती है । शारदातनय ने भोज का अभिमत अनेक संदर्भो के अन्तर्गत 
समादृत किया रहै 12 

धनंजय--इन्टोने नाट्यशास्त्र के आधार पर "दशरूपक" नामक नाट्यपरक ग्रन्थ की 
रचना कौ है। इसके चार प्रकाशो में वस्तुविभाग, अवस्थाओं, अर्थ-प्रकृतियो, 
नाटूय-संधि्यो, नायक-नायिका-भेद तथा रस इत्यादि नाट्‌यविषयक सामग्री का 
सम्यक रूप मे विवेचन हुआ है । 


धनिक ये धनंजय के लघु भ्राता थे, जिन्दौने दशरूपक पर 'दशरूपकावलोकः 
नामक टीका-ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त इन्होंने "कान्य-निणंय' नामक 
एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था |3 


सागरनन्दी-- नाट्यशास्त्र का आधार ग्रहण करके इन्होंने (नाटकलक्षणरत्नकोश' 
नामक नाटूयविषयक ग्रन्थ का प्रणयन किया । यह्‌ म्रन्थ कारिका-रूप मे लिखा गया 
+ इसकी पाण्ड़लिपि पाश्चात्य विद्वानु सिल्वां लेवी को नेपाल मेँ प्राप्त हुई थी ।५ 
रुय॒यक-- ये कार्मीरी विद्रा थे, जिन्होंने 'नाटक-मीमांसा' तथा 'साहित्य-मीनांसाः 
` नामक ग्रन्थों के अतिरिक्त अलंकार-सवंस्व, अलंकार-वात्तिक, अलंकारानुसारिणी 
इत्यादि ग्रन्थ अलंकारशास्त्र पर भी रचे। साथ ही व्यक्तिविवेक तथा काव्यप्रकाश 
पर टीका ग्रन्थ भी लिखे । 


रामचन््-गुणचन्द्र--इन दोनों विद्वानों ने मिलकर (नाट्यदपंण' नामकं ग्रन्थ की 
रचना की, जो कि नाटूय-विषयक सामग्री से भरपूर है। यह्‌ ्रन्थ कारिकारूपमं 
लिखा गया है । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वतन्त्र रूप से लगभग भौ 
ग्रन्थों की भी रचना की । 
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४, जर्नल जाफ एशियाटिक सौसायटी, पृष्ठ २१० । 
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शारवातनय-नाट्यणास्त्रीय परम्परा मं शारदातनय का अपना विशेष महत्त्व हैः 
जिसका श्रेय उनके सूप्रसिद्ध ग्रन्थ “भावप्रकाशन' को है। दलोकबद्ध इस ग्रन्थ मं 
दस अध्याय है, जिनमं नाट्य-विषयक सामग्री का आगार सूरक्षितदहै। इस ग्रन्थ 
मं अन्य अनेक ग्रन्थों तथा विद्वानों का साक्ष्य भी परिलक्षित होता है। शारदातनय 
ने अनेक एेसे नाटकों का नामोत्लेख किया है, जो उनके पुवेवर्तीं अथवा परवर्ती 
आचार्यो ने नहीं किया है । 


शिगमूपाल-यह शारदातनय के परवर्ती हँ । इनका रसाणंवस्‌धाकर अधिकांशतः 
साहित्यशास्त्र विषयक सामग्री से ओतप्रोत है, जिसमं नाट्‌यविषयक सामग्री भी 
प्राप्य है । इनका एक अन्य ग्रन्थ नाटक-परिभाषा पूणंरूप से नाट्‌य-विषय पर 
रचा गया है। 

विश्वनाथ--इनके प्रख्यात ग्रन्थ “सादहित्यदपेण' के षष्ठ परिच्छेद मे नाट्‌य-विषयक 
सामग्री का प्रतिपादन नाट्‌यशास्वके आधार पर किया गयादहै। नाट्यशास्व के 
` अतिरिक्त अन्य अनेक ्रन्थों के भो उद्धरण साहित्यदपंणमें ्रहण किए गए हैँ। 


विद्यानाथ--इनके ग्रन्थ श्रतापर्द्रयशोभूषण' मेंनौ प्रकरण हैँ । इनमं से तृतीय 
प्रकरण म नाटय-विषयों का निरूपण किया गया है। ये काकतीय वंशोय राजा 
 प्रतापर्द्र के आश्रय मे थे ; अतः इन्होंने अपने आश्रयदाता कौ प्रणसा हेतु इस ्रन्थ 
की रचना की । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्हे प्रतापरुद्रकल्याण' नामक एक नाटक 
भी लिखा, वह भी राजा प्रतापरुद्र की ही संस्तुति-रूप ही हे। 

रूपगोस्वामी--इनके मुख्य तीन ग्रन्थ प्राप्त होते दै--नाटकचन्द्रिका, उज्ञ्वल- 
नीलमणि तथा हरिभक्तिरसामृतरसिध््‌ । ये पन्द्रहुवीं शताब्दी के वंष्णव आचायं है । 
दृन्होने 'नाटक्चन्द्रिका' में नाट्यशास्त्र के आधार पर नाटक-लक्षण तथा उनके 
 उदाहरणों का विवेचन किया है, हाँ, उदाहरण वैष्णव ग्रन्थों से ्रहण किये हैं । 


इस प्रकार भरत के परवर्ती नाट्याचार्यो के उपयुक्त विवेचन से उनका 
प्रामाणिकत्व तो सिद्ध है ही । उनमें से कू तो भरत-पुत्रों के अन्तगंत आते है, कछ 
भरत की शिष्य-परम्परा मे तथा शेष भरत के परवर्ती काल कै अन्य स्वतन्त्र 
आचाय हृए हैँ । इन समस्त नाटूयाचार्यो ने या तो नाट्यशास्त्र की व्याख्या विषयक 
टीकाग्रन्थं का प्रणयन किया, या फिर स्वतन्त्र रूप से नाट्य-सम्बन्धी ग्रन्थों की 
रचनाकी है। इनमें 'शारदातनय' तथा उनके ग्रन्थ ^भावप्रकाशन' पर आगे 
विस्तार पूरव॑कं विचार क्ियाजा राह, जो कि हमारे शोधकायं काः अभीष्ट 
` विषय हैः। 


ज तियो 


पिति + 


द्वितीय अध्याय 


शारदातनय का व्यविततत्व एवं कृतित्व 


शारदातनय का जन्मस्थानं एवं जीवनवृक्ष 

शारदातनय के जन्मस्थान के विषय में एक सामान्य धारणा विद्रदवगं में 
प्रचलित है कि उनका निवास कश्मीरमें था । उनके ग्रन्थ “भावप्रकाशन' के 
आरम्भ मे मंगलाचरण के पश्चात्‌-उनकी जन्मभूमि की स्थिति का संकेत है । उसके 
अनुसार आर्यावतं देश मे मेरूत्तर नामक एक महान्‌ जनपद था । उसके दक्षिण भाग 
मं माठरपूज्य अथवा माठरपूजा नामक एक ग्राम था, जिसमे एक सहस्र विप्र 


, निवास करते थे। इसी ्राममें काश्यप-वंश का लक्ष्मण नामक एक दविज भी 


निवास करता था! यह लक्ष्मण ही शारदातनय का प्रपितामह था । अपनी पूवंज- 
परम्परा का मुल स्थान वताते हृए शारदातनय ने कश्मीर नामक जनपद का तो 


कहीं उल्लेख ही नहीं किया दै, ओर मेरूत्तर एवं कश्मीर एक नहीं हो सकते ; 


क्योकि दक्षिण भाग कौ ओर ग्राम कौ स्थिति निर्धारित की गई है। 'भाव- 
प्रकाशनः को पाण्ड्‌लिपि्यां भी दक्िणमेही प्राप्त हुई है, चाहे भलेदही वे बादमें 
बड़ौदा ओरियण्टल रिसचं इंस्टीट्‌यूट मेँ स्थापित करदी गर्द हों} यदि भाषा 
विज्ञान के आधार पर आर्यावतं देश मे मेरूत्तर जनपद को आधुनिक भेरठ' भो 
समञ्च लिया जाय, तो भी कश्मीर मेर से एक भिन्न ही स्थान सिद्ध होतादै। 


मेरठ एवं कश्मीर समीपवर्ती भी नहीं हैँ । हां यह हो सकता है कि अपनी अपूर्वं 


-१. आर्यावर्ताह्‌ वये देशे स्फीतो जनपदो महान्‌ । 


मेरूतर इति ख्यातस्तस्य दक्षिणभागतः ।। 
ग्रामो माठरपूज्याख्यो दिजसाहस्तसम्मितः । 
तत्र॒ लक्ष्मणनामासीद्धिप्रः काश्यपवंशज ।। --भा० प्र०ष्‌० १ पं० ११-१४. 


२. जनल आफ द आंच हिष्टोरिकल रिसचं सौसायदी । द्वितीय भाग, पृ० १३२। 
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प्रतिभा के आधार पर शारदातनय को कश्मीर प्रदेश का राजाश्रय प्राप्त हो गया 
हो तथा वे दक्षिण से आकर यहीं वस गए हौं । जौवन के अन्तिमि काल में जन्म 
भूमि का आकर्षण उन्हुं पुनः दक्षिण की ओर वापसले आया होगा। फलस्वल्प 
उनके ग्रन्थ की पाण्ड्लिपियां दक्षिण मेँ ही उपलब्ध हो सकं । 


शारदातनय ने मेरूत्तर के दक्षिण भाग में स्थित जिस माठरपुज्य नामक 
ग्राम का उल्लेख किया है, वह दक्षिण का “मातापूषी" नामक ग्राम हो सकताहे। 
यह मातापूषी एक गोत्रं सूचक उपनाम था, जो दक्षिण भारत के कू ब्राह्मणों के 
मध्य प्रचलित हो गयाथा। इसी के आधार पर ग्रामका नाम 'मातापुषी' हो 
गया । मेरूतर नापक जनपद तो निस्सन्देहं वतं मान “उत्तरमेरू नामक ग्राम है जो 
मद्रास के निकट छंगलेपत जिले से लगभग बीस मील की दूरी पर स्थित ह । इसे 
“उत्तर मेरूर' भो कहते हैँ । प्राचीन भेरूत्तर' नाम का विपर्यास कालान्तर में 
'उत्तरमेरू' हो गया हो, तो कोई आश्चयं नहीं । 

शारदातनय का जन्म कश्यप-गोव्रीय ब्राह्मण परिवार मेँ हआ था । इनकी 
वंश-परम्परा में प्राचीनतम नाम "लक्ष्मणः प्राप्त होतां है, जो शारदातनय का 
प्रपितामह था । यह लक्ष्मण अत्यन्त विद्वान व्यक्ति था। उसने भगवान्‌ विष्ण्‌ को 
प्रसन्न करने के लिए तीस वैदिक बलियज्ञो का अनुष्ठान किया तथां वेदभुषणः 
नामक एक वदिक भाष्य लिखा । उसका पुत्र श्रीकृष्ण (णारदातनय का पितामह) 
भी सम्पूणं वेदों एवं' अखिल शास्त्रों का अध्येता था । १ पाठभेद से इसका नाम ` 
श्रीकण्ठ भी हो सकता । उसने पुत्र-प्राप्ति की कामनासे वाराणसी में महादेव की . 
आराधना की । उनकी कृषा से श्रीकृष्ण ने भधूटगोपाल नामक सुन्दर धृत की प्राप्ति 
की । भट्टगोपाल को अष्टादश विद्याओं पर समान अधिकार प्राप्त था। उन्होने 
शारदा देवी को सिद्ध करके अत्यन्त गुणवान पुत्र-रत्न प्राप्त किया, जिसका नाम 
शारदा देवी के ही नाम पर “शारदातनय' (सरस्वती का पूत्र) रखा गया । ए 


णारदातनय.के गुरू का नाम "दिवाकर'श्रा। ये दिवाकर नाट्यवेद के पूणं 
ज्ञाता तथा किषी नाट्यशाला (रंगशाला) के प्रबन्धक ये । उन्होने सदाशिव, शिवः 
गौरी, वासुकि, नारदमुनि, कुम्भ, व्यास, भरत तथा उनके शिष्यो के नाट्य-विषयक 
मत-मतान्तसौ की सम्यक शिक्षा शारदातनय कोप्रदान की | ये दिवाकर वेही 
दिवाकर होगे, जिनका वणन भेघसंदेश' की समालोचना "वि्‌ त्लता' के लेखक 
पूणंसरस्वती दवारा किया गया है; क्योकि "विद त्लता' में वणितं दिवाकर कीं 


0 
१. भा० प्र प° १ पं १५-१८। 
२. बही प° २ पं° १-५। 

३. वही प° २१० १४-१६९। 
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पक्तियों तथा “भावप्रकाशनः में उद्धृत पक्तौ मे साम्य हष्टिगौचर हता है 0 
विद्य त्लता के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ भे दिवाकर का उल्लेख प्राप्त नहीं 
होतादहै। ` 

मम्मट-प्रणीत "काव्यप्रकाश" के अनेक टीकाकारो मंते एक भट्‌टगोपाल 
नामकं टीकाकार भी हुए हैँ ;2 ज्रिन्तु यह भद्टगोपाल शारदातनय के पिता से भिन्न 
व्यक्ति हैँ । दोनों को अभिन्न ठटं राना भुक्तियुक्त नहीं है ; क्योकि कुमारस्वामि तथा 
अन्य लेखकों ने टीकाकार भट्टगोपाल का समय पन््रहतीं शताब्दी का पूर्वाद्धं 
निश्चित करिया है । जब शारदातनय वारहवीं शताब्दी मं ही हो गएये, तो क्या 
उनके.पिता उनसे परवर्ती-काल मे हए होगे ? अतः शारदातनय कै पिता भट्टगोपाल 
के साथ टीकाकार भट्टगोपाल के साम्य की सम्भावना एक हास्यास्पद दुरा ग्रह ही 


कही जा सक्ती है। 
शारदातनय का समय - ॑ +: 
शार्तात्य विद्वान मेक्डोनल के शब्दों में “भारतीय वाड्‌मय मं इतिहास एक 
क्षीण विन्दु के समान है',3 .तभी तो कालिदास जती अनेक महान्‌ ` विभरतियों का 
स्थिति-काल अनिर्धारित रह गया है । किन्तु सौभाग्यवश हमारे अभीष्ट लेखक 
शास्दातनय के विषय मेँ एेसा नहीं है। अनेक पुष्ट प्रेमाणों के आधार प्रर उनके 
काल कौ सीमा निर्धारित की जा सकती है । ल ~ 
भंगारप्रकाश एवं काव्यप्रकाश के अनेक उद्धरणो को शारदातनय ने अपने 
श्रन्थ में प्रस्तुत्‌ किया दहै । इससे पता चलता हे कि उक्त दोनों ग्रन्थों के लेवक-- 
भोज एवं मम्मट के ध्चातु शारदातनय हए हें । भोज का काल ग्याहरवीं शताब्दी 
का त्रथमाधं भाग तथा मम्मटका काल ग्यारहवीं शताब्दी का पश्चाद्ध' भाग माना 
जाता है, अतः शारदातनय का स्थिति-काल निश्चित रूप से इसके अनन्तर हो होना 
चाहिए । | 
-भावप्रकाशन मे भोज ऊ साथ-साथ सोमेश्वर नामक एक आचाय का भी 
 सन्दभं प्राप्त + नाप्त होता है।४ किन्तु साहित्य क्षेत बरणित सोमेश्वर नामक चार 
व 3 १२, ७२.०३, 6५.-१३९ 
“ , 'विधुल्लताः -- श्री वाणी निलास-संस्छृत-सी रीज्‌ नं ° १५, श्रीरंगम्‌ । | 
२. भटूटगोपाल-कृत - काव्यप्रकाश कौ टीका, प्रकाशन ~ त्रिवेन्द्रम संस्कत सीरीज 


~ २. ((प्राऽण १ 15 16 016 ५/९६॥८ 501 17 [797 [1{लर्शपा€.° 
|  -पराशगशणा 94118161711 [.11ल81017६ 7406. 10. 


४" उक्तास्ता वृत्तय : साङ्गा भोजसोमेष्वरादिभिः। ` 
इतः परं विशेषास्तु भोजसोमेष्वरादिभिः ।} : र. 
` भा प्र पृ १२१० २१, पु०.१९४प०६. 
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लेखकों मे से शारदातनय का परिचय किस सोमेश्वर से था, यह्‌ ज्ञात करना अत्या- 
वश्यक है । ये चार सोमेश्वर इस प्रकार है-- 

१. काव्यादशं का लेखक सोमेश्वर । 

२. कीतिकौमुदी एवं सुरथोत्सव का लेखक सोमेश्वर । 

३. मानसोल्लास का लेखक सोमेश्वर । 


. संगीत-रत्नावली का लेखक सोमेश्वर । 
उपयुक्त चारों लेखकों का काल-निर्धारण करने के पश्चात्‌ ही इनमें से किसी 


एक सोमेश्वर को हम शारदातनय से सम्बद्ध कर सकते है । प्रथम सोमेश्वर दारा 
विरचित "काव्यादशे' मम्मट के काब्यप्रकाश पर लिखी हई एक टिप्पणी है । यह्‌ 
सोमेश्वर स्वयं को भारद्वाज-गोत्रीय भट्‌ठदेवक का पूत्र कहता है । १२८३ ईस्वी से 
१२८७ ईस्वी संवत्‌ के कालम रचित इसके ग्रन्थ की एक पाण्डलिपि जैसलमेर 
भण्डार के केटलाग (विषय सूची) में प्राप्त हई है ।' 

“कीतिकौ मदी" एवं “सुरथोत्सव' के लेखक सोमेश्वर को राजा वीरधवल, 
राजा भौमदेव द्वितीय तथा गुजरात नरेण विशाल देव का राजाश्रय प्राप्त था 2 
इन राजाओं का काल ११७६ ईस्वी से १२६२ ईस्वी तक होने से यह सोमेश्वर भी 
इसी काल में हुआ था । इसके पिता का नाम कुमार था । उपर्युक्त दोनों सोमेश्वरों 
के पिताका नाम पृथक-पृथक होने के कारण दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्तिये, एसा 
निश्चित रूप से कहा जा सक्ता है । 

मानसोल्लास" का लेखक सोमेश्वर “अभिलषितार्थीचितामणिः' का भौ 
रचयिता माना जाता है। मानसोल्लास की रचना ११३१ ईस्वी मं हई ।* इसके 
पिता चाजुक्य-वंशीय विक्रमादित्य चतुर्थं थे । 
 . ` चतुथं सोमेश्वर 'संगीत~रत्नावली' का लेखक है । इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
के विषयमे डा° ह्वु.लरः ने तथा बडोदा सेष्टूल लाइब्रेरी की पत्रिकानं०८ ने 
 सूचनाये दी हँ ।< इस पत्रिका की सूचना के अनुसार यह सोमेश्वर (सोमराजदेव) 


१. -प्रकाशन - गा० ओ सी° न० २१, पृ ४८। 

„ २. द्रष्टव्य - कीतिकौमरदी तथा सुरथोत्सव की भ्रुमिकाओं एवं परिचय पंक्तियों में 
इन राजाओं का उल्लेख । 

३. प्रकाशन - गा० ओ० सी न० २८ की भुभिका-पु° ६। 

४. ^+ 6818106 ग 8473117 1499 171 116 011९216 11079715 9 ` ©"28781 
1216. 226 274 

५. प्रिला€ ऽ00478.1806९%8 18 76111076 25 118 80110 270 1615 10111760 


25 8 7211091 ज 116 (1धप12 14102 ^\127818 ° @पण23181 
(^.7>. 1174-1117 ) 
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गुजरात के चाचुक्यवंशीय राजा अजयपाल का प्रतिहारी था। इस राजा का राज्य 
काल ११७४-११७७ ईस्वी था । । 


इस प्रकार उ प्युक्तं चारों सोमेश्वर ११३१ से १२६२ ईस्वी अर्थात्‌ लगभग 
१ ३ १ वषं तक के काल के अन्तगंत राजाश्रयो मे उच्रत हृएये । इन चारोंमेसेजो 
(वंगीत-रत्नावली" का प्रणेता है, वही “संगीतरत्नाकर'^ मे उर्लिखित सोमेश्वर 
होगा, एेसा जान पड़ता है ; क्योकि शांगंदेव का काल १२१०-१२४७ ईस्वी है जौर 
यह सोमेश्वर ११७४११७७ ईस्वी में ही उन्नत हौ गया था । श्री एम° आर ० तेलंग 
इस सोमेश्वर को सोमदेव परमर्दी के रूप में पदस्थ करते है । किन्तु यह उचिंत नहीं 
है, क्योकि परमर्दीं नामक व्यक्ति सोमेश्वर से भिन्न था। एक परमर्दी अथवा परमल 
नामक चन्देल-वंशीय राजा का राज्यकाल ११६५-१२०३ ईस्वी तक रहा । उसके 
मंत्री वत्सराज की कृति ^रूपकाष्टक' मे उसका वणेन प्रोप्त होता है । ` शागंदेव ने 
सोमेश्वर (सोमेश) के नाम से पहले जिस परमर्दीं का उल्लेख कियादहै, वह 
सोमेश्वर से भिन्न यही दूसरा "परमर्दी' नामक विदान राजा है, एेसा जान पडता 
है । यही सम्भव भी होगा, क्योंकि परमर्दी (११६५ ईस्वी) शांगंदेव (१२१० ईस्वी) 
से पवंहो चुकाथा। । 
'मावप्रकाशनः' मे सोमेश्वर के कथनोद्धरण संगीत-वि षयो एवं भारती आदि 
वृ्तियों से सम्बद्ध दहै । अतः उपयुक्त वणित चार सोमेश्वरं मेँ से प्रथम दो (अर्थात्‌ 
कान्याद्शं कै लेखक तथा कीतिकौमदी एवं सुरथोत्सव के लेखक) को हम अपने 
विचारक्षे्र से निष्कासित कर सकते हैँ; क्योकि काव्यादशं, कीतिकोमूदी एवं 
सूरथोत्सव में संगीत-विषयक विवेचन प्राप्त नहीं होता है । काव्यादशं में किचित्‌ 
वृत्ति-विषयक विचार तो मिल जाता है, किन्तु जहाँ तक संगीत-विषयक तत्वों का 
प्रष्न है, वहां कोई भी सामश्री प्राप्त नहीं होती है ; क्योकि "काव्यादशं' काव्य्रकाश 
की टिप्पणी है ओर सव॑विदित दहै कि काव्यघ्रकाश संगीत-विषयक ग्रन्थ नहीं है। 
अतः शारदातनय द्वारा संद्भित सोमेश्वर 'संगीत-रत्नाकर' मे उत्लिखित सोमेश्वर 
होगा । संगीत-रत्नाकर का सोमेश्वर उप्यक्त वणित प्रथम दो सोमेश्वर नामकं 
व्यक्तियों मेसेतोएक भी नहीं है; क्योकि उन दोनों का सम्बन्ध संगीत-क्षत्र से 
नहीं है । अतः शेष दोमें से कौन-सा सोमेए्वर अभिप्रेत हो सकता है, यहं निर्धारित 
करना रै। 
१. रुद्रटो नान्यभ्रूपालो भोजभवल्लभस्तथा । 


परमर्दी च सोमेशो जगदेकमहीपतिः | - सं° र० १।१८. 
२, द्रष्टव्य ~ संगीत-मकरन्द' मेँ संगीत लेखकों की सुची - गा° ओ० सी° 
न° १६; तु9 ५६ | 


३. रूपकाष्टक ~ गा० ओ० सी० न° ठ, भूमिका पृण ९। 


> 


“| 


४ 


५ 
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्ावप्रकाशन मे जब-जव `सोमेश्वर' का नाम उद्धूत किया गया है, तवं- 
तब राजा भोज के साथ दही हुञा है 1 अतः अधिक सम्भव है कि उपयुक्त चारमें 
से अन्तिम दो सोमेश्वर भी राजा रहे हो । किन्तु इन दोनो मे से मानरोल्लास का 
लेखक भी शारदातनय को अभीष्ट नहीं हो सकता ; क्योकि मानसोल्लास मे संगीत 
विषयक सामग्री होते हए भी भारती आदि वृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है। 
अतएव संगीत-रत्नावलौ का रचयिता सोमेश्वर, जिसका काल ११७४१९७७ ईस्वी 
निर्धारित हो चुका है, शारदातनय हारा प्रस्वृत उद्धरणों से सम्बद्ध माना जा सकता 
है । इस आधार पर शारदातनय १९०० से १२५० ईस्वी तक उचत हो गए होगे । 


शिगभूपाल, कुमारस्वामी तथा कल्लिनाथ आदिके ग्रन्धो मे अधिकांश स्थलों 
पर, संगीत एवं रस के सम्बन्ध ने भावप्रकाशन में से उद्धरण ग्रहण करके रखे गये 
है । शिगभूपाल का काल १३३० ईस्वी तथा कल्लिनाथ एवं कुमारस्वामी का काल 
पन्द्रहवीं शताब्दौ का आरम्भ माना गया है। अतः इन परवतीं ग्रन्थकारो के काल 
की निम्नतर सामान्य सीमा, १३०० ईस्वी मानी जा सकती है । इससे स्वतः सिद्ध 
हो जाता है कि इनके धवंवर्ती शारदातनय ५२०० ईस्वी से पूवं ही अर्थात्‌ १२००- 
१२५० ईस्वी तक अवश्य उच्नत हो गए होगे । 

स काल के विषय मे यह शका उठ सकती है कि शारदातनय अपनी विषय 
सामम्री के लिए यत्र-तत्र कल्पता (कल्पवल्लो)* नामक एक ग्रन्थ पर्‌ आशित रहते 
है ओौर कल्पलता का काल बारहवीं शताब्दी से पश्चात्‌ का है; अतः इस आधार 
पर भावप्रकाशन का प्रणयन कल्पलता से भी पश्चात्‌ अर्थात्‌ बारहवीं शताब्दी से 
अत्यन्त परवर्ती काल मे .हुआ होगा । किन्तु ध्यातव्य रहे कि 'कृल्पलता' नामक दो 
ग्रन्थ उपलब्ध दै । एक के लेखक अरििह है तथा दूसरी के रचयिता देवेश्वर ।' 
क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि शारदातनय हारा उद्धुत "कल्पलता" इन दोनों 
के अतिरिक्त कोई अन्य ही रही हो, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी के पूवंहीहो 
चुकी थी । क्योकि "कल्पलता के सन्दर्भो द्वारा रस, भाव आदि कतिपय विषयों का 
जैसा प्रतिपादन शारदातनय ने किया दैः वह अरिसिह तथा देवेश्वर द्वारा प्रणीत 
“कल्पलता मे अभिलक्षित नहीं होता है । अरि सिह की कल्पलता मे शब्द एवं अथं 
तीन प्रकार कै वणित है, जबकि शारदातनय दढा संकेतित कल्पलता मे चार प्रकार 
: क शब्द-अथं कटे गए रँ । इस विषय में शारदातनय्‌ कहते है किं 'कल्पलता' मे वणित 
चार प्रकार के शब्दार्थोको मम्मट तथा स्वयं (शारदातनय) ने प्रदशित किया 


न 
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दै 1" इस कथन से "कल्पलताः का काल मम्म॑टं से भी पूवंवर्ती सिद्ध होतादहै भौर 
मम्मट तो शारदातनय के पूरववर्ती हैँ ही । 


रसरत्नदीपिका के रचयिता अल्लराज हारा उदृधृत भावप्रेकाशनं के 
उल्लेखो के आधार पर भी शारदातनय का स्थिति-काल १२५० ईस्वी ही निर्धारितं 
द्योता है ।* अल्लराज ने स्वयं को टम्मीर का पुत्र बताया है । यह्‌ हम्मीर मेवाड़ का 
चहान राजा हम्मीर जान पड़ता है, जिसके विषय मे नयचन्द्र सूरी “हम्मीर- 
महाकाव्य कौ रचना को गई है । इसके अनुसार हम्मीर का काल सम्वत्‌ १३२३६ 
जयता १२८३ ईस्वी था। अतः हम्मीर के पृत्र अल्लराज का स्थिति काल चौदहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में निर्धारित माना जा सकता है । अल्लराज ने “रसरलदीपिका 
मे अपने पूवंवर्ती ग्रन्थकारो के स्मरण के साथ-साथ (भावप्रकाशन' को भी समाहत 
किया हैः ; जतः स्पष्ट है कि शारदातनय अल्लराज से पूरवेवर्ती रहे हैँ । अल्लराज 
की ^रसरत्नदीपिका' का संदर्भ स्सतरगिणी' में प्राप्त होता है । ` इसके रचयिता ~न 
भानुदत्त का काल १३०० से १३५० ईस्वी के लगभग माना जा सकता | तब 


९. इत्थं कल्पलतायां तु वाच्या्र्थचतुष्टयम्‌ ॥ 
निर्णीतं वाचकादेश्च शब्दस्यापि चतुष्टयम्‌ । 
तच्च काव्यप्रकाशेन मयाऽप्यत्र प्रदशितम्‌ ॥ | | | 
ना० नण प° १७५ पर १८२०. 
.२- द्रष्टव्य ~ (रसरत्नदीपिका' की पाण्डुलिपि प्रति नं० ११३३० - बडोदा ` 
मरियण्टल रिसर्च इस्टीट्‌यूट के धमर शत 1 
द. व मिपाल्ववयारीरलावनिच्ोतसावि्रिता निः 
` ` क्ष्मापालच्रूडामणि; । प्रसफ्‌ जंतप्रवलप्रतापतपनप्क्रान्तलोकत्रयः शरीटम्मीरमहीपतिः | 
वितरणप्रख्यातकी तिः सदा ।।२।। | ४, | 
शास्त्राणां पारहए्वा भनलभृजबलोलिक्षप्तवे रीन्द्रवृन्दः शश्वन्माणिक्यमुक्ता- 
कनकतितरणंः पुरिताशः कवीनामु । दिक्प्रान्तख्यातकीर्षिः सकलगुणनिधिः 
प्रोढकन्दप॑भरुत्तिः नारीणां चितजन्मा वृपमुकुटमणिः श्‌ दवं शप्रदीपः ।३॥ 
वक्ष्मीकेलिनिकेतनं च विदुषां विश्चामभरुमिः परा वाग्देवीसुहूदालयं सुविपुलं 
` धरमेस्य छृद्यायनमु । नानाकौतुककारणं रसतरोर्बजिं शलाजन्मशरुस्तस्मादल्लमही पतिः 
समभवद्रीराग्रणोर्वीरहा । ५} - १, 
काश्यपं कोहलं चेव मत्तंग दत्तिलं तथा । विशाखिलञ्मच माहेशं नाट्यं गिरि-- 
सुतामत्‌म ।५।। "कन 4 
नारदं तुरु चेवार्जुन रावणचोदिम्‌ । पूर्वावार्योविरचितं नाट्याणंवमथापि च || ६।। 
नाटूयलोचनमानन्दवधंनं भरतोदयमु । भावगप्रकाशनं चेव तथा श्गारसागरम्‌ ।(७।। 
~ रसरत्नदीपिकाः 


> 
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अल्लराजं का स्थितिकाल भानुदत्त से किचित्‌ पूवं तथा शारदातनय का स्थितिकालं 
अल्लराज से किचित्‌ पूवं मानते हुए हम इस निष्कषं पर पर्हुच धकते है कि भाव 
प्रकाशन" की रचना ११५० अथवा ११७५ ईस्वी से १२५०. ईस्वी तंक के अवान्तर 
काल मे अवश्य हो गई होगी । अतएव शारदातनय को.उपयुक्त अनेकानेक प्रमाणो 
के आधार पर निस्पदेह्‌ रूप से १२५० ईस्वी का आचायं कटा जा सकता है । 


शारदातनय का व्यक्तित्व ` | 
करुतित्व के निखार मे व्यक्तित्व का निजी सहयोग एवं विशेष महत्व होता 
है । शारदातनय के ग्रन्थ “भावप्रकाशन' का विहुगावलोकन करने पर उनकै व्यक्तित्व 
का एक अनुठा आकार हष्टिपथ के सम्मुख सजीव हो उठता है । पूवेप्रंचलित ग्रहणीय 
-परम्पराओं को आत्मसात्‌ कर लेने तथा अपने मौलिक विचारो से उन्हं अनुप्राणित 
कर देने की अपूवं क्षमता के दशन हम उनके व्यक्तित्व में कर सकते है । उनका 
व्यक्तित्व ठेसा पारदर्शी भी था जिसका सहज प्रतिबिम्ब उनकी परवर्ती प्रतिभाओं 
को अक्षृण्ण रूप से आवेष्टित एवं प्रतिभासित कर सका । जओौर क्योंन करता? 
आखिर तो वह साक्षात्‌ शारदादेवी के सुफल वरदात-स्वरूप अवतरित हुआ था। 
बाल्यावस्थासे ही शारदातनय ने पितू-गृह्‌ मे समस्त वेद-वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर्‌ 
लियाथा। एक बार शारदादेवी की उपासना करने के लिंएुवे षर से चले गए । 
देवी के मन्दिर में चैत्रयात्रा-महोत्सव के अवसर पर वे उपस्थितथे। प्रक्षकों के 
साथ ही तत्तनागार (नृत्यशाला) में देवी को प्रणाम करके वहीं पाश्वंमे वे स्थित 
गे -गए । भावाभिनय-कोविद नटों के द्वारा प्रश्रुज्यमान तीस प्रकार के विभिन्न 
रूपक-प्रयोगों को देखकर उन्होने देवी से नाट्यवेद कौ विद्या-प्राप्तिके वरदान की 
याचना की.।१ वहीं उनके. हृदय में तीस रूपकों की रूपरेखा स्थापित हो गई । एेसे 
सरल साधक के व्यक्तित्व की भव्यता एवं गौरव का अनुमान लगाना दुःसाध्य 


नहीं है । 

॑ शारदातनय कट्टर सम्प्रदायवादी नहीं रहै होगे । उनके पूवंजों मेसेभी 
प्रपितामह लक्ष्मण विष्णु के पूजक, पितामह श्रीकृष्ण शिव के भक्त, पिता भट्ट 
गोपाल माँ सरस्वती के साधकयथे। किसो एक देवी या देवता को इष्ट मानने से 
पूवं शारदातनय की तकं-बुदधि इस सृष्टि का मुल-अन्वेषण करती हुई सांख्य-दशन 
तक पच जाती है । इसी दशंन के सिद्धान्तो का अनुसरण करते हए उन्दने 
श्रोताओं द्वारा नादय-~रसों के आस्वादान हेतु अत्यन्तं रोचक उपमा को अपने ग्रन्थ 
मे प्रस्तुत किया है ; तथा इसी सम्बन्ध मे शिवागम के कुछ प्रारम्भिक कार्यों का 
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भी उल्लेख किया है ।* नाट्य-रस का यह्‌ गास्वादान अथवा मनोरंजन भौ उसी 
कार काह जिस प्रकार जीवात्मा सांसारिकं भोगों का मनोरंजन करता है । इस 
विषय मेँ अपने तर्को को ब्रस्तुत करते हुए प्रत्यभिज्ञा-दशंन के तत्वों यथा - राग, 
विद्या एवं कला आदि की भी व्याख्या शारदातनय अस्तुत करते है" ; अतः उन्हे 
परत्यभिज्ञा-सम्प्रदाय का अनुगामी कहा जा सकता है । उन्होने रस-भाव आदि नाट्य- 
विषयक तत्वों को दाशं निक ृष्ठभ्ुमि पर रखकर अपनी मौलिक हृष्टि से परखो 
है । इसीलिए उनके माध्यम से एक नादूयविदुं दाशंनिक व्यक्तित्व कै दशंन सहज 
हीमे किए जा सकते है । 

शारदातनय को रचनाए 


'भावप्रकाशन' के अतिरिक्त शार्दातनय द्वारा रचित एक अन्य ग्रन्थ 
शारदीयः का भी प्रमाण प्राप्त होता ठे ।‡ “भावप्रकाशनः नाटूयपरक है, तथा 
शारदीय" संगीतपरक । “शारदीय ग्रन्थ का नामकरण उन्होने अपने नाम "शारदा- 
तनय से ही चयन किया होगा । यह भौ सम्भव है कि “शारदीय उनकी प्रथमं 
रचना ही, जिसका सम्पण उन्दोने संगीतविद्या की देवीं शारदाको ही किया होगा । 
शारदीय" में संगीत के समस्त अगोपांगों का सम्यक्‌ रूपसे वणेन किया गया था] 
किन्तु दुभग्यिवश यह्‌ ग्रन्थ आज अप्राप्य है। ं 

भावप्रकाशन में 'शब्दशक्तिविवेचन'५ ऊ प्रसंग मे शारदातनयं काव्यप्रकाशकार 
मम्मट कौ शली से अत्यधिक प्रभावित हए द । अतः एेसा जान पड़तादहै कि 
सम्भवतः उन्होने "काव्यप्रकाशः पर कोई टीका भी लिखी होगी, जो कि .शारदीय" 
की ही भांति आज उपलब्ध नहीं है । | 


भावप्रकानः अपने ठंग की एक अनरुटी अमर ङति हे। नाट्यशास्त्र एवं 
दशरूपक को वणंन-शेली से प्रभावित होते हृए भी इस ग्र 


थ की अबद्ध शब्द-रचना 
मं वेदिक शंली के दशन होते है । इस ग्रन्थ में व्याकरण-सम्ब न्धी निदेशो का पुणंतः 
वालन करने के लिए शारदातनय वध्य नहीं हुए हँ । उन्हीने भाषा के प्रवाह एवं 
शली की प्रभावोत्पादकता षर अपना ध्यान अधिक केचित कियां है ; जिसके कारण 
उनकी शब्द-रचना मे भतत ही पुनरुक्ति-दोष आगया हो, किन्तु इसे दोष कहना भी 
९: बही प° ५३० ३-€ | 
२. वही पृण १८६१ पं २०-२२, प° १८२। 

३. मयापि शारदीयाख्ये प्रबन्धे युष्ट्‌ दशितम्‌ । 


~` भा० प्र° प° १९४ पं०्द, 
४. संगीतं तस्य भेदाश्च त वालोक्यतां बुधैः । 


~ वही बण १६४ प॑र €, 
९. भाण प्रा° षष्ठोऽध्यायः । । 


नि 


( २५) 
अन्याय ही' होगा । उन्होने सम्पूणं ग्रन्थ मे अधिकृत रूप से उन विभिन्न विचारों 
का आकलन एवं मौलिक समन्वय किया है, जो भरत के नाट्यशास्त्र से भारम्भ 
होकर भरत-शिष्य-परम्परा, दशरूपक, श्युगारप्रकाश एव काव्यप्रकाश का प्रभाव 
लेते हृए उन (शारदातनय) तक पहुचे । अतः भरत से लेकर शारदातनय तक एक 
शखला आबद्ध है । इस श्युखला की कड्या तो स्वयमेव परस्पर समान बाह्याकार 
कीं; फिर उन सवका समवेत प्रस्तुतीकरण जव भावप्रकाशन केरूप में किया । 
गया तो यत्र-तत्र पुनरावृत्ति के दशंन कोई आश्चयं नहीं है । शारदातनय नै ग्रन्थ के | 
अन्त में पुनरुक्तिदोष का निवारण भी कर दिथा है ।१ यह ॒पुनरावत्तंन की शली 
धीरे-धीरे कुठ इस भकार से प्राकृतिकं सी हो जातीटहै कि फिर वह्‌ सरल-युनोध 
एवं सहज-ग्राह्य हौ उठती है । व्याकरण सम्बन्धी नियमों के पालन का जहां तक 
प्रशन है, शारदातनय अपनी चृटियों के प्रति सचेत रहते हए ॒क्षमा-याचना करना ` 
नहीं भुले हैँ ।: (45 
भावप्रकाशन का अरितित्व विद्वानोंके हष्टिपथ में उस समय आया जव 
सन्‌ १८८५ ईस्वीमें विक्रमोवंशीय पर र्गनाथ की तथा सन्‌ १६०० ईस्वी. में 
कपुरमंजरी पर वासुदेव की समालोचनाए प्रकाशित हइ । सन्‌ १८९३ ईस्वी में 
मद्रास में इस ग्रन्थ के आधार सूत्रों की एक अन्न रानुक्रूल सूची परिरक्षित हुई, उसी 
समय -भावेप्रकाशन' की पाण्डुलिपि की खोज की घोषणा हई । इस पाण्ड्लिपि मे 
से ग्रन्थ के कुछ भाग मद्रास गवनंमेण्ट ओरियण्टल लाइत्रेरी के एक केटलाग मे सन्‌ 
१९१८ ईस्वी में प्रकाशित हए ।* कालान्तर में मद्रास-जनुसंधान-संघ को .इस ग्रन्थ 
को अनेक प्रतिलिपियां हस्तगतः ह इं । चीड -प्ों परं लिखी इडं एक प्राचीन पाण्डु- 
लिपि जीणविस्था मँ दक्षिण सेही प्राप्त हईं॑जो कि बड़ौदा पुस्तकालय से. 
सुरक्षित है। - : 
~~~ ~~ ---- --- 

१, भा० प्रण पृण ३१२ पण ६-१०। 
९. भरतादिप्रणीतत्वादर्थेदोषो न कश्चन । 

शब्दे विभक्तिव्यत्यासालिगव्यत्यासतो पि वा ॥ 

धात्वथंस्य विपर्यासादोषो यथपि हश्यते । 

सद्विभस्तत्क्षम्यतामव को लोके न प्रमाथति ॥ 

- भा० प्र पृण २५५ पंर १-४, 

२. 00४17671 गादा18] 14855 1101817, 2480785. 
४ ४01 22, 7220९. 8737. ` > 
५. ^ ऽ १०. 7978६ 17 {6 1107817 0 106 0716018] रि€्व्छात) 10110४८६ 


2 8870028. ॥ | 
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` कल्लिनाथ के "कलानिधि" एवं कुमारस्वामी के 'रत्नापणः के प्रकाशन द्वस 
भ्रावप्रकाशन तथा शारदांतनय के विषय में अन्य विशेष महत्वपूणं तत्व जन-साधारण 
के हष्टिपथ मे अवतरित हृए । शिगभूुपाल के (रसाणेवसुधाकर' एवं गोपेन्द्रतिप्पा- 
भ्रुपाल के (कामघैनु" भं उद्धृत किए गए भावध्रकाशन के उद्धरणों के माध्यमसे 
शारदात्तनय साहित्य-क्षे्र मे उत्तरोत्तर लोक्रप्रियता को प्राप्त होते रहै 1 उनके 
भावप्रकाशन में रंगशाला की समस्त विद्याओं का सुबोध-निरूपण. किया गया है । 
विविध विषयों का विस्तरृत-विवेचन व्यवस्था की अवहेलना नहीं करने. पायाहै 
यही इस ग्रन्थ तथा उसके प्रणेता की -सहज-स्वाभाविक विशेषता रहीःहै ।. ` 
भ्नावप्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय क ` 
इस.ग्रन्थ. का आकार दशरूपक, काव्यप्रकाश एवं नोट्‌यदपंणः इत्यादि ग्रन्थों 

से अत्यधिकः विशाल है तथा नाट्यशास्त्र के समकक्षहै। सदाशिव; . शिव-पावंती, 
वासुकि, वाग्देवी (सरस्वती), नारद, कुम्भ, व्यास, भरत एवं आञ्जनेयः -इत्यादि 
अनेक नाटयवेत्ताओं के सिद्धान्तो का सार ग्रहण करके शारदातनयने (भावप्रकाशन 
का प्रणयन क्रिया ह ।' सम्पूणं प्रतिपाद्य विषय-सामग्री (दश अधिकारो मं विभक्त 
की गई है, जिसमें श्लोक-बद्ध शेली के दशंन होते हं । । 

॥ प्रथम अधिकार “भावनिर्णयः' में मंगलाचरण एवं स्वपरिचय-कथन के पश्चात्‌ 
नाटय के सरव॑प्रमुख तत्व ^भांव' का निरूपण किया है । शारदातनय कौ दष्टिसे 
भ्रावों कौ महत्वःरससे भी प्रथम है । (रस! काव्य की आत्मादहै, तव भाव तो उस 
रस कां भी जीवनाधायकं तत्व हुं । रस रूपी साध्यं की प्राप्तिके लिए भाव 
रूपी साधन सर्वथा अपेक्षितं है । ` इसीलिए शारदातेनयं ने भावोंको रस-प्रक्रिया 
के पूवं ही! वणित किया है ; भले ही भरतं ने रस-वणेनं के पश्चात्‌ भावों कौ रवा 
हो । भाव की सत्ता के विना रस की अभिव्यक्ति दही कंसे होगी? अतः नाट्य का 
मुल तत्व 'भाव' ही है। भाव कौ इसी महत्ताके कारण शारदातनय ने ग्रन्थका 
नामकरण भी भावप्रकाशन' किया दहै, जो कि सांक है । प्रथम अध्याय में भावोंके 
विभिन्न भेद, यथा ~ विभाव अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी एवं सात्विक भाव 


आदि तथा पुनः इन सवके अवान्तर भेदों का विस्तृत प्रतिपादन किया है। 
द्वितीय अधिकार “रसस्वरूपाश्रयवृत्तिनिणेयः' मेँ भाव के पश्चात्‌ नाटूय के 


सर्वाधिक विशेष तत्व "रस" का प्रतिपादन किया है, जिंसमे भरतरंससूत्र पर आधा- 
रित विभिन्न पारस्परिक जभिमतों काःविवेचन प्रस्तुत कियागयाहै। भरत के 
अनुसार ही शारदातनय ने भी आर रसों कोस्वीकार कियाहै। शान्तरस के 
विषय में धनंजय का मत स्वीकार करते हए शारदातनय यह तो कंहते है कि 
'रामादिके द्वारा कोई भी विभाव, अनुभाव एवं सात्विकं भाव उत्पन्न न हौनेके 


१. भा० प्र पृण २ष० १६-२२ 





परयः - 
~ 
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कारण शान्तरस का अभिनय रंगमंच पर नहींहो सकता'१; किन्तु फिर-भी 
शारदातनय शान्तरस कै प्रति उतने कठोर नहीं हँ । धनंजय के विपरीत यह -सोने 
मे उदारता प्रदशित करते है कि शान्त रस नाट्य मे नहीं; हां, कान्य मे स्थान 
प्राप्त कर सकता है |: द्वितीय अधिकारमें ही प्रसंगवश नाट्य, चत्त एवं नत्यका 
निकेचन करते हए वे लास्य एवं ताण्डव का भी निरूपण करते हैँ । * रस-विवेचन-के 
अन्तगंतः सर्वाधिक महत्वपूणं श्गार-रस के विषय में शारदातनय भोज से प्रभावित 
हए है । काव्य एवं रस के मध्य का सम्बन्ध वे व्यंग्य-व्यंजक-भाव न मानकर भाव्य 
भावेक-भाव स्वीकार करते हैँ । उनके अनुसार कारण तथा प्रभावकी टष्टिसे 
काव्य एवं रस परस्पर आबद्ध है । ; - 
तृतीयं अधिकार ^रसंभेदतत्प्रकारनिणंयः' में रस की उत्पत्ति तथो वाचिक्रादि 
भेदसे श्णगारादि रसोके विभागों का निरूपण करिया गयादहै। श्युगारादि रसोंकं 
विष्णू. आदि देवताओके देवत्व का कारण वणित किया गया है । समस्त रसोंके 
स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव आदि का भी विस्तारसे प्रतिपादन हृआदहै। ` 
चतुथं अधिकार “ब्णुगारालम्बननायकनायिकादिस्वरूपनिणंयः' मे, जसा कि 
इसके नामस ही स्पष्ट है, नायक-नायिका आदि का स्वरूप निरूपित है । श्ुंगार कै 
स्थायौ भाव रति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हृए रति के वृद्धि-कारक प्रेम आदि 
षड्गुणो का भी उल्लेख शारंदातनय ने किया है । श्ंगारोचित ` देश-काल-गुण-चेष्टा 
ओदि का रोचक निरूपण भी प्रस्तुत किया है । तत्पश्चावं श्युगारोचित "पतों कै 
वंणंन-प्रसंय मे नायक के विभाग एवं लक्षणों का प्रस्तुतीकरण किया है । नायिकाभेदे 
प्र्गंकै अवसर पररुद्रटके मतानुसार ३८४ नायिकाभेदो का अभिधानं भी 


किया है । 
पचम अधिकार नायकनायिकाभेदतत्तदवस्थादिनिरूपणमू" में स्त्रीं के यौवन, 


कोप, चेष्टा आदि, वेशिक नायक, उनकी प्रकृति, व्यवहार एवं अवस्था जादि का 
विस्तरत वणन हुआ है । नायिकाओं का सत्त्वभेद-कथन करते हृए उनके देवशीलां 
देत्यशीला इत्यादि बाईस भेदो का उल्लेख किया गया है । 

` षष्ठम अधिकार "शब्दाथंसम्बन्धतदुभेदप्रकारनिणंयः' मे शब्द-रक्ति-विकेचन 
प्रस्तुत करिया गया है, जो विस्तृत होते हुए भी व्यवस्थितहै। रस की सिद्धि कै लिए . 


१. भा० प्र० पु० ४७ प° ५-६। 
२. वही प° १२३५-१३६। | (1. 
द. भा० प्र० पृण ४५ पं० १६ से पृण ४६१० २० तक । 5. 
४. वही प° ५३ पं० ७-८। 

4 ~. वही प० ७८ प० ४-२२९२; पृ० ठ२-८१५ ; पु° ६*५ १० ==& | 





( रल ) 
व्यंजनां शक्ति अत्यन्त अपेक्षित है ; अतः व्यंजना तथा उसके साथ ही साथ अभिधा, 
लक्षणा एवं तात्पर्यां शक्तियों का निवंचन भी प्रसंग-पराप्त हौ गया है । शक्तियों के 
अनुपात के आधार पर कान्य के उत्तम, मध्यम णवं अधम-त्रिविध रूपों का प्रति- 
वादन भी शारदातनथ ने किया है।१ इसी अधिकार में प्रसंगवश रस, रसाभास 
एवं हेत्वाभास इत्यादि का भी कथन किथा है) 
सप्तम अधिकार 'नाटयेतिवत्तशरीरलक्षणाभिधानम्‌' मं संगीत-विषय का 
सांगोपांग वणेन हुआ है, जो कि रगशाला का एकं युय एवं आवश्यक तत्व है । 
संगीत के विस्तृत क्षेत्र मे गायन, वादन, नृत्य, नाद, वण, स्थान श्रुति, धातु, गीति, 
रीति एवं छन्द आदि अनेकानेक विषयों का समावेश किया गया है । स्वरों से धातु- 
उत्पत्ति के वर्णन प्रसंग में शरीर की धमनी-संख्या के आधार पर श्रुतियों की सख्या 
चौवी् मानी गई है ।2 इससे ज्ञात होता है कि शारदातनय ञआयुवंदके भी पणं 
ज्ञाता ये ।3 इसके अतिरिक्त राग, यति, गति, लय, ताल, काल अलंकार, गमक 
एवं आयाम आदि संगीत के विविध विषयों का पारिभाषिक निवंचन भी उन्होने 
प्रस्तुत किया है । इसी अध्याय मे नाट्य-शरीर का रचना-विधान प्रस्तुत करते हुए 
कथावस्तु, अ्थप्रकृतियां, जवस्थाए › संधिया सन्ध्यंग एवं अर्थोपक्षेपक इत्यादि भी 
लारदातनय ने विस्तार से निरूपित कयि दं“ 
अष्टम अधिकार 'दशरूपकलक्षणमू" में तीस रूपकं का नामोल्लेख करके 
नाटकप्रकरण आदि दशशूपकों का लक्षण एवं स्वरूप प्रतिपादित क्ियादहै। इस 
न्दं मे मातृगुप्त, षं, सुबन्धु कोहल तथा भोज इत्यादि प्रसिद्ध विभुतियों का 
मरतोल्लेख भौ शारदातनय ने करिया हैः । नाटक आदि दशरूपकं के उदाह्‌ रण~स्वरूप 
जिन विभिन्न रूपकों के नाम. शारदातनय ने उद्धृत कयि दै, उनम सेः अधिकांश 
आज अप्राप्य भी है । 1: | 
नवम अधिकार शु्यभेदस्वरूपनिरूपणमु' में नृत्य के वीस भेदो का वणेन 
है । यह बीस नृत्य-भेद ही “उपरूपक' कहे गए है । इसी अध्याय मेँ नाटक के पात्रों 
कै लिए उचित भाषा-नियमों का निदेश किया गया है । इसके अनन्तर आख्यायिका 
संबन्ध, आवास बन्ध, संहिता, कोश एवं चम्पू इत्यादि के स्वरूप का निवंचन 
किया गया दै ।“ | | 
१. भा० प्र° प° १७२ पं० १५से प° १७४ पं० & तक । 
२. वही प° १८६९ पं०५से प° १८७ पंर १४ तक। 
३, वही पु° १८६ पं० १४। | 
४. वही पृ° १८६ पं १६ से प° १६३ तक, ¶० २००-९९० । 
४५. धा० प्र° पूण २६९ षं २१-२२ से प° २७१ तक, पृ० २८२ पृं° १० से पृ 
२८३ पं१ ३ लुक । 
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दशम अधिकार (नाट्यप्रयोगभेदप्रकारविशेषनिर्णंयः' में नाट्‌य-प्रयोग की 
विधि एवं भेद इत्यादि का प्रतिपादन हुआ है । किन्तु इससे पूवं शारदातनय ने 
दस अध्याय के प्रारम्भमें ही नाट्य की वेदिक उत्पत्ति का विस्तृत कथन किया है 
जो कि भरत-नाटय-शास्त्र में प्रतिपादित नाटर्योत्पत्ति की कथा से भिन्न है। 
तत्यश्चात्‌ विभिन्न नाट्‌यप्रयोक्ताओं का स्वरूप-निवंचन कियाहै। शद एवं देशी 
प्रयोगो के उल्लेख-प्रसंग में पुनः लास्य-ताण्डव नृत्तों का स्वरूप एवं विभागादि का 
निरूपण हुआ है । मार्गी प्रयोग में धरुवा के स्वरूप, उपय.ग*एवं विभागों का विस्तार 
पूर्वक कथन किया गया है । इसके अनन्तर भारतवषं का स्वरूप एवं स्थिति निदिष्ट 
करते हुए यहां प्रचलित विभिन्न भाषा-भाषियों एवं उनकी नाट्योपयोगिता को 
प्रदशित किया है। अन्त में पुनरुक्तेदोषका निवारण करते हुए शारदातनय ने 
अभिनवगुप्त की अनुयायिता स्वीकार की दै। 


उपयुक्त सम्पूणं प्रतिपाद्य विषय-सामग्री का समवेत रूपसे कथन ग्रन्थ के 
आरम्भमे ही शारदातनय प्रतिपाद्य प्रतिज्ञाके रूपमे करदेते है ; जिसमे उन्होने 
ग्रन्थ के दश अधिकारों मे विभक्तं नाटयशास्त्र-विषयक सम्पुणं तत्वों की सामान्य 
रूपरेखा का निवंचन प्रस्तुत कर दिया है । इसके अतिरिक्त प्रसंग-प्राप्त काव्य-शास्तर 
विषयक सामग्री काभी समावेश कियादहै। ग्रन्थ की यह्‌ प्रतिपाद्य विषय-सामभ्री 
नाट्‌यविषय की अभुतपूवं विशद व्याख्या करने मे सवथा सक्षम है । 


१. (क) भा० प्र० प° २८४ पृ०१५ से पु9 २८७ पं० ६ तकं । 
(ख) ना० शा० प्रथमोऽध्यायः । 

२. भा० प्र० पृ० २८७ पं० -१६ से पृ° २९४ पर १६ तक, प° २९५ १० २१ से 
पृ० २९६७.प०.१६ तक, प° ३०२ पं०२से पृण ३०३१० १७ तकं, प° ३०६ 
पं०५ से पृण ३१२ पं० १५ तक, प° ३१३१० {१-१४। 

३, भा० प्र ० पृ० २ पं० २३ पृ ३१० ९९ तक । 








अध्यायं ३ 


 शब्द-शवितयों का विवेचन 


नाट्य के साध्य एवं साधन क्रमशः रस एवं भाव है, जिनकी ओर शारदा- 
तनय को विशेष अभिरुचि केन्द्रीभरृत है । किन्तु भाव से प्रस्फुटित रस की सिद्धि 
व्यंजनासे ही सम्भव है, अतएव 


भाव एवं रससे पूवं व्यंजना शक्ति का निरूपण 

नितान्त अपेक्षित है । इसके धाथ ही अभिधा, लक्षणा एवं तात्पर्यां शक्तियो का 
विवेचन भी प्रसं गप्राप्त है ; क्योकि साहित्य-क्षे् के इतिहास मे भिन्न-भिन्न शक्तियों 
को प्रधानता दी जाती रही है । ये शक्तियां "शब्दः की मानी जाती हँ अतः यहां 
शब्द, उसके अथं एवं शब्दार्थं -सम्बन्ध के विषय से विचार करना भौ अत्यावश्यक है । 
समस्त लोक का आधार शब्द ही 

हार प्रवर्तित होता है । ऋग्वेद मेँ वाग्‌ ( 
मे भी जगत्‌ की उत्पत्ति की क्षमता से 
अनुपयुक्त न होगा कि यह शब्द की 
शब्दों मे सम्पूणं -अ> 


है । शब्दों अथवा वाणी के द्वारा ही व्यव- 
शब्द) की प्रशस्ति की गई है ।* उपनिषदों 
यक्त वाग्‌ की महिमा गाई गड है । यह्‌ कहना 
ज्योति ही सम्पूणं संसार में दीप्त है । दण्डी के 
न्धकारयुक्त तीनों भूवन ज्योति-स्वरूप शब्द केद्वारा ही आलोकित 


हो रहे हैँ ।४ मानव अपने हरयगत सम्पणं भावों की अभिव्यक्ति शब्द के ही माध्यम 
से करता है । इन शब्दों का महत्व तब ओर 


भौ बढ़ जाताहै, जब वे अपने विशिष्ट 
अ्थं' से युक्त हों । 


उच्चारित शब्द ध्वनि-रूप है। यदि यह्‌ कहा जाय कि ध्वनियां तो नश्वर 
है, उच्चारण के तुरन्त बाद उ नका अस्तित्व नष्ट हो जाता है ; फिर उसष्वनिसे 


अथं काज्ञान केसे सम्भव दै? इसका तमराधान यह्‌ है कि ध्वनियां अस्तित्वहीन 
1 | 


{` अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
, य कामये तं तसुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तभृषि तं सुमेधाम्‌ ॥ 


९. इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भूवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहूयं 


~ ऋऽ वे० १ ०।१२५।५. 
ज्योतिरासंसारात्न दीप्यते ॥ 


१, नो द्य 
------------*------------~- 


= काव्यादशणं १।४. 
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होने पर भी उच्चारिते होते ही मन पर स्थायी संस्कार डाल देती है । वैयाकरणो 
के अनुसार ध्वनि के द्वारा बुद्धि अथवा मन म पुवे-स्थित अर्थं की अभिव्यक्ति होती 
है । यही अभिव्यक्ति ‹स्फोट' कहलाती है । स्फोटवादियों के अनुसार संस्कार निमित 
नही, अपितु प्रस्फूटित होता है । इन्हीं का समर्थन करते हृए शारदातनय शब्द सै 
अथं कौ अभिव्यक्ति मानते है ।* वैयाकरणो ने शब्द को अनित्य तथा नित्य के भेद 
सेदो प्रकार का माना है । “अनित्य' शब्द तो वह दहै जो उच्चरित होने पर 
श्रवणयोग्य होता है । ननित्य' शब्द उच्चारण से पूवं ही अवस्थित रहता है, इसे ही 
स्फोट" कटा गया है । जिससे अथं स्फुटित होता है, वह्‌ स्फोट है । यहाँ पर ध्वनि 
तथा स्फोट को पृथक-पृथक माना गया है, क्योकि ध्वनि एकरूप नहीं है ; जबकि 
स्फोट सदव एकरूप रहता हैँ । अतः ध्वनि स्फोटात्मक होते हुए भी वृत्तिभेद कै 
दारा स्फोट से भिन्न है।* परन्तु शारदातनय ध्वनि तथा स्फोटमें कोई भेद नहीं 
मानते है, क्योकि ध्वनि तथा स्फोट दोनों शब्द ही हैँ । पतंजलि ने ध्वनि तथा 
स्फोट के भेद के साथ-साथ अभेद-व्यवहार का भी कथन किया है ।, इन दोनों का 
अभेद ही शारदातनय को अभीष्ट है। वेयाकरणों ने अखण्ड (सम्पण) वाक्य को 
स्फोट रूप में स्वीकार किया है, क्योकि पूणं अथं का बोध वाक्यसे होता है, न किं 
शब्दों से । अतः पद ओर वाक्यम कोई मुल अन्तर नहींहै।* इसी विचारधारा से 
शारदातनय प्रभावित जान पड़ते हं । क्रमसेश्रूयमाण वर्णोँसे भी अथं की प्रतीति 
नहीं होती । वर्णो के समुच्चय से जब वाक्य बनता है, तब अर्थापत्ति प्रमाण कै 
द्वारा परणं अर्थं की प्रतीति होती है ।* | 


भरत ने वाचिक अभिनय के प्रसंग मे शब्द का शास्त्रीय-विवरण प्रस्तुत 





१. भा० प्र पृ० १७८ प° १७-२२. 
२. तवर त्वेव निर्णयः । यथेव नित्यः । अथापि कार्यः । उभयथापि लक्षणं 
प्रवत्यमिति। ` ` म० भा० (प्रथम काण्ड) पृ० १३. 
३.. स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 
ग्रहणो पाधिमेदेन वृत्तिभेद प्रचक्षते ॥ 
शब्दस्योध्वे मभिव्यक्त वृ त्तिभेदं तु वैकृतः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तंनँभिद्यते ॥। .- वा० प० १।७६, ७८. 
४. स ध्वनिस्फोट इत्यत्र शाब्दिकैः परिभाष्यते ।॥ - भा० प्र° पु १७८, पं० २२. 
‰- अन्यत्र ध्वनिस्फोटयोरभंदस्य व्यवस्थापितत्वादु इहाभेदेन व्यवहारेऽपि न दोष; । 
~ म० भा० प° ३ (कयट कृत व्यास्या) 
६. पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। । ५) 9: 3 
वाक्यात्पदानामनव्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ ~ वा० प० १।७४. 
७. नभा० प्रण १० १७८, पण ७-~शठः ४ दु 8 





किया है“ व्रा परः उन्होने शब्द-विधान के सम्पूणं अंगों एवं व्युस्पत्तियों का विस्तारः 
पूवैक निरूपण किया है । ६ 
प्राचीन वाङ्मय से लेकर सम्पणं काव्य-मृष्ट म प्रयुक्त शब्दों को तीन भागों 
नं विभक्त किया गया है--वेदशब्द, शास्वरशन्द तथा का्यशब्द । वेदों में प्रयुक्त 
शब्दों मे शब्द की दी प्रधान महिमा होती है । वहां प्रयुक्त हुए शब्दों के रूप अथवा 
क्रम को परिवर्तित नदीं किया जा सकता । शास्त्रों मे ब्रयुक्त शब्द अथंप्रधान होता 
है, क्योकि शास्त्रशब्द पाठक को अपने अर्थो की गरिमा से प्रभावित करके उपदेश 
प्रदान करता है। काव्य शब्द में शब्द या अर्थं की प्रधानता पर ध्यान न देकर 
उक्तिर्वचित्रय को देखा जाता है । 
'अर्थ' को शब्द से भिन्न नहीं माना जा सकता । जिस शब्द के उच्चारित 
होने पर जिस अथं की प्रतीति अर्थात्‌ बोध होता दे" वही उसका अथं कहलाता है 1" 
अ्थरहित कान्य निरर्थक एवं सारहीन है । अतः भरत के शब्दों मे कान्य मृदु पद 
एवं अर्थो से संयुक्त होना चाहिए ।  .अ्थं' शब्द किसी वस्तु-विशेष के बोध के लिए 
प्रयुक्त होता है । जिस प्रकार शब्द तीन प्रकार के होते दै - वाचक, लक्षक तथा 
व्यंजक ; उसी आधार पर अथं भी वाच्यः लक्ष्य तथा व्यंम्य के भेदसे त्रिविध होते 
है ।* शारदातनय ने मम्मट द्वारा प्रतिपादित शब्द ओर अथं के त्रिविध भेदो का 
निरूपण किया है ओर साथ ही कल्पलता मे निरूपित वाच्यादि अ्थं-चतुष्टय एवं 
वाचकादि शब्द-चतुष्टय का भी प्रतिपादन किया हं । 
लोकव्यवहार एवं काब्यव्वहार के मुख्य तत्तव शब्द एवं अथं ही ह । शब्द 
ञौर अथं का सम्बन्ध नित्य हीता है । शब्द एवं अर्थं वस्तुतः एकरूप मे अवस्थित 
ह, उनका पृथक-पृथक रूप तो लोकव्यवहार न परिलक्षितं होता है ।* शब्दाथं- 
सम्बन्ध अनित्य मानने पर उनका सम्बन्ध ही किस प्रकार बनेगा ? पतंजलि के शब्द 
त्रे णब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यताका कारण शब्द की वह॒ योग्यता (शक्ति) है, जो 
अर्थ-बोध कराती है ।* शब्द ब्रह्म-खूप है, इसीलिए शब्दाथं-सम्बन्ध भी ब्रह्म कौ 


0 ~= 

१. ना० शा० चौ० १५।१-४०. 
२. एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथक्‌ स्थितो । 

यस्मिस्त्रूच्चरिते शब्दे यदा योऽथः प्रतीयते । 

तमाहुरर्थं तंस्येव नान्यद्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ~ वा० प० \ ३१, ३३०. 
, भृदुललितपदार्थं `^ "^" । ~ ना० शा० चौ० १७१२३. 
, भा० प्र° पृण १६० पं० १४१५ ; का० >° २।६. ; का० दण प° २३. 
, भ० प्र ° पृ १७५ पण १८-२०. 
, नित्यः शब्दा्थ॑सम्बन्धः 1 ^ ^". | 

~ वा० प० १।२३, २६. 

७. महाभाष्य १।१ (कंयट-कृत व्याख्या), १० १५. 
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भांति नित्य ही है । वैयाकरणो की इस शब्द-ब्रह्म कौ परिकल्पना में तान्तिक्तों कीं 
प्रकृत-विन्द एवं शिव-शक्ति का भी समावेश हो जाता है 1" 


णारदातनय ने शब्दयथे-सम्वन्ध छः प्रकार काकहा है--वाच्य-वाचक, 
ल्य-वाचक्र, ` व्पंग्य-व्यंजक, गम्य-गमक, द्ोत्य-्ोतक तथा ्रत्यायुय-प्रत्यायक 
सम्बन्ध ।2 भोज के आधार पर उन्होने वाक्यके सुप्रयोग के लि्‌ सगुण, सरस, 
सालंकार एवं निर्दोष नामक चार गरुण तथा इनसे विपरीत निर्गुण आदि चार दोष 
कहे हँ । ये दोष पद, वाक्य एवं वाक्याथ में होने परं त्रिविध हो जाते हैँ । भिन्न 
भिन्न स्थलों पर वे पुनः षोडश हो जते है।` | 


शब्दार्थं सम्बन्ध के अन्तर्गत शारदातनयने व्यपेक्षा, सामथ्ये, अन्वय `तथा 
एकार्थीभाव का निरूपण क्रिया हे ° इनमे से जो प्रथम तीत व्यपेक्षा, समथूथे एवं 
अन्वय है, उन्हें मम्मट ने आकांक्षा, योग्यता तथा सच्चिधि कहा है ।८ इनमें से सच्धिधि 
को नैयायिक “जासक्ति' कहते हं । यह आसक्ति ही शारद्यतनय के शब्दों मे “अन्वथः 
है । वैयाकरणो ने इन तीनों के स्थान पर अध्याहार का वणन किया रहै, स ही 
"एकार्थीभाव" का भी निरूपण किया है, जिसे नैयायिको तथा मम्मटने प्रतिपादित 
नहीं किया है । ध्यातव्य है कि शारदातनयते एकार्थीभावः का विस्तृत विवेचन 
किया है । उन्हे शब्दा्थंगत गुणदोषादि के आक्षेप एवं समाधान का व्यवस्वाषन 
भरी विस्तार से प्रस्तुत करियादहै। यह दोषादि वक्ता के अधीन है, शब्द के. नही, 
क्योकि कवि अपने प्रयोग कौशल के द्वारा दोषों को भो गुण ही बना सकता है \ 


इस प्रकार शारदातनय द्वारा प्रतिपादित शब्दार्थं विवेचन तथा दवादशविध- 
गन्दार्थसम्बन्धनिरूपणः अपनी मौलिक विशेषता से युक्त दै । भोज, अभिनव, मम्मट 
अदि आचार्यो के मतो को भी समाहत करने के कारण वह्‌ विवेचन सवेथा प्रामा- 
णिक है, साथ ही अपेक्षाकृत विस्तृत एवं ग्राह्य भीहै। 


च, 


१, व° सि० ल० मं पु० ३९, ४८ | 
२. भा० प्र° पृण १५५-५६ । 
३. स० कण्ठा० १।२-३ ; भा० प्र° प° १५२ पं० ३-१३। 
४. भा० प्र प° १५१ पं० ५११. 
५. अकांक्षा-योग्यता-सल्लिधिवशाद्रक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो 
विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुट्लसतीति अभिदितान्वयवादिनां मतम्‌ । 
- का० प्र° २।६ (व्याख्या भाग) 
६. न्या० सि मु०, कारका ठर्-र४. 


७" भात प्र० पृ १५१ पं १२.२२ ; पृण १७५ १० २१.२२ ; ए १७८ १०१-३। 
द. ` वही प्र १४५ पं ५-१२। 
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¦ शब्द की व्तियां (शक्तया) 
“वृत्ति शब्द “शक्ति का पर्यायवाची है । दशंनशास्त्र की "वत्ति" साहित्य- 


शास्व की "शक्ति" है । शब्द एवं अथं का सम्बन्ध वृत्ति" है।१ये वृत्तियां तीन मानी 
गई है--शक्ति, भक्ति तथा व्यक्ति । ये तीनों क्रमशः गंगा, यमुना एवं सरस्वती का 
रूप हैँ ।“ इन्हीं तीनों को क्रमशः अमिधा, लक्षणा एवं व्यंजना कहा जाने लगा तथा 
ये अभिधा आदि तीनो शब्द की शक्तियाँ कहलाने लगीं । पद से पदार्थं का सम्बन्ध 
शक्ति! है ।- यह शक्ति अथवा वृत्ति अ्थबोधक व्यापार की मुलभ्रुतकारण होती है। 
यह वह॒ तत्व है जिसके दारा शब्द के विषय में विचार किया जाता है । वाचक, 
लक्षक तथा व्यंजक-इन तीन प्रकार के शब्दों के सम्बन्ध में विचार करने वाली 
त्रिविध ही शक्यां होती है-अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना ।* अग्निपुराण में इन 
शब्द-शक्तियों का उल्लेख पृथकसे न करके शब्दार्थलंकार के विवेचन-प्रसंग में 
` किया गयाहै।* इन तीनों शब्द-शक्तियीं का विवेचन संग्रदात्मक एवं व्यवस्थित 
रूपसे सर्वप्रथम मम्मटने प्रस्तुत किया है ।* उनसे पुवं जिन आचार्यों ने शब्द 
शक्ति का प्रतिपादन किया, उन्होने तीन शक्तियोंमेसेएकयादो को स्वीकार 
किया । यथा आनन्दवधंन ने अभिधा एवं लक्षणा का केवल नामोल्लेख करके व्यंजना 
का विशद निरूपण किया है ।* नेयायिकों ने केवल शक्ति (अभिधा) एवं लक्षणा ही 
मानी है, व्यंजना नहीं ।> मुकरूलभटूट केवल अभिधाकोही स्वीकार करतेहैँ। 
लक्षणा तो अभिधाकाही एक रूपहै, तथा व्यंजना लक्षणा काएकरूप है । अतः 
मूख्य शक्ति अभिधा हीदहै। मरकृलभटट के अनुसार अभिधाके दश भेद हैँ, जिनमें 
जात्यादि चतुविध अर्थो की वोधक अभिधाके चार भेद तथा लक्षणा के षड्विध 
 भेदों को परिगणित किया है । उन्टोँने व्यंजना के समस्त भेदोंका अन्तर्भाव लक्षणा- 
भेदो मे करदियादहै। अतः सर्वप्रमृख यभिधाही होने से अन्य किसी शक्तिको 
मानने को क्या आवश्यकता है ?< मूकूलभटट के अतिरिक्त मण्डन मिश्र आदि अन्य 


भय जा म भः 
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१. वृ० दी० पृ० १। 

. शक्तिभक्तिव्यक्ति-गंगायमूनागरढनिज्ंराः । ~ त्रिवेणिका पृण १ 

. शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः | - न्या० प्ि° मु०, कारिका ८१. 

. सा० द० २।३. ध 

° अ० पु ३४५।.७-१. 

. का० प्र° उल्लास २-५. 

. शवन्या० १।६-१०. 

- शक्ति-वातिक ~ पृ 

 लक्षणामागावगाहित्वं तु ध्वनैः सह दयेर्नृतनतयोपव णितस्य विद्यत इति 

` दिशमून्मीलयितुमिदमवोक्तम्‌ । 12% 
"““ `“ "“““ इत्येतदभिधावृत्तं दशयात्र विवेचितम्‌ ।॥ -अ० व° मा० १ २-१३. 
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मीमांसक अभिधा के साथ-साथ लक्षणा को भी प्रथक्‌ रूप से स्वीकार करते ` 

कन्तक ने “वक्रोक्ति' की सृष्टि करके आनन्दवधेन के ध्वनि उदाह्रणों को 
उस पर घटित करदियादहै। इस प्रकार उन्हीने ध्वनि का स्पष्ट खण्डन न करते 
हए भी उसके प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित की है, क्योकि वे मुख्य रूप से अभिधा- 
वादी आचाय है अतः वाच्यायं मे ही लक्ष्य-व्यंग्य अथं का अन्तर्भाव कर लेते हैँ 1* 
मीमांसक भटूटनायक भी ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन करते है, क्योकि उनके यहाँ भी 
व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु उनके ध्वनि-विरोध का अभिनवगुप्त 
ने उपहास किया है ।* महिमभट्‌ट नैयायिक होने के कारण ध्वनि तथा व्यंजना 
का अनुमान में अन्तर्भाव करना अभीष्ट समन्ते हैँ ` धनंजय भी व्यंजनावादीं नहीं 
है ।*वे अभिधावादी है, ओर लोल्लट के 'दीघंदीघंतराभिधाव्यापार' के पोषकं है । 

शारदातनय ने अभिधा तथा लक्षणा के निरूपण के साथ-साथ व्यंजना ` का 
भी विस्तुत विवेचन कियादहै।* उन्होंने वृत्तिनिरूपण के प्रसंगमे एक स्थल पर 
अभिधा, लक्षणा तथा गौणी नामक त्रिविध वृ्तियों का निदश किया है, उस्‌ पर 
अग्निपुराण का प्रभाव जान पड़ता है ।* यह गौणी वृत्ति व्यंजनासे. सर्वथा सिच्च 
है । शारदातनय की भांति विश्वनाथः तथा पण्डितराज ने भी अभिघा, लक्षणा, 
व्यंजना-- तीनों शब्द-शक्तियों का प्रतिपादन कियादहै। 

इस प्रकार अग्निपुराण से लेकर पण्डितराज तक शब्द-शक्तियो के विषयं 
विविध मत प्रतिपादित हए है, उनमें से मोमांसक अभिधाके पक्षमे है तथा ष्वनि- 
वादी व्यंजना का पूण॑रूपेण समथेन करते हैँ । जिन विद्वानों ने तीनों शक्तियो का 


१. यस्मादर्थंप्रती तिकारित्वात्‌ उपचारात्‌ तावपि वाचकावेव । एवं लक्ष्यञ्येग्य- 


यो रथयोः प्रत्येयत्वसामान्थादुपचारात्‌ वाच्यत्वमेव । व° जी० १-ल 
२. वस्तुध्वनि दूषयता रसघ्वनिस्तदनुग्राहकः समथूयंत इति सुष्टुतां घ्वनिष्वंस 
यमू । - ध्व ° लोचन - प° २०. 


३. अनुमानान्तर्भावं सवंस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 


व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ।। -ग्य° वि° १ (प्रथम्‌ विमशं ) 


४. दण० ₹ङ<० ४।३७. 
५. भा० प्र० पृ १४५ पं० १५-१७ ; प° १६७ पं० १५ सपृ १७१ १०६ त 
६. वृत्तिस्त्रिधा पदार्थेषु पदानाभुच्यते बुधः । ०९८१ 


अभिधालक्षणा गौणीत्येतासां रूपमुच्यते ॥ | 
~ भा० प्र° पृ० १४१५ पण १ ३९९. 

७. अ० पुऽ ३४५।१०-१२. 

८. सा० द० २।४-१5. 


६. ₹° गं ° द्वितीयमाननम्‌ । 
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विशद विवेचन प्रस्तुत किया है, उनमें से शारदातनय सवंप्रमुख एवं महत्वपूणे है ; 
क्योकि उन्होने शब्द की इन तीनों वृक्तियों का देता पर्याप्त निवंचन किया है जो 
विभिन्न पूववर्ती मतों के उल्लेखो से संवलित हं । 
अजिया का स्वरूप- 
सामान्य अ्थबोध अभिधा में ही नियत होताहै। दुसरे शब्दों मे शब्द का 
{मुख्य अथं अधिधा शक्ति के द्वारा बोधित होता है । शब्द-कोश में दिए गण शब्दों 
का अथं अभिधा प्रर ही आधारित होता है । अभिधा के द्वारा अभिधेय एवं अभिधान 
कराः सम्बन्ध नियमित किया जाता है 1* अभिधैयार्थं लौकिक व्यवहार से ज्ञात किया 
जाता है ।४ पद एवं पदार्थो के सध्य वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध स्थापित करने वाली 
` शक्ति अभिधा है 1 आनन्दवर्धन के अनुसार शब्दों का अभिधान करने वाला व्यापार 
 अभ्निधा है, जो मुख्य एवं गौण होता है । उद्भट ने उस व्यापार को अभिधा कहाहै 
जो शब्द के अथं का.वोध कराने मेँ संमथं हो 1 रुद्रट अर्थं को प्रवतित करने वाली 
उस शक्ति को अभिधा कहते है, जिसका शब्द "वाचक ' कर्टेलाता है । मुकूलभट्‌ट का 
मत है कि स्वी. अर्थो से -घूवं मुख्य अर्थं का; बोध अभिधा के दास उसी: प्रकार होता 
-है, जिस श्रकरार दर्पण मे अन्य अंगों सेःपूरं यख ही दिखाई देता दै 1 मम्मटःके शब्दों 
मे मुख्यार्थं अर्थात्‌ साक्षात्‌! संकेतित अथं का बोध कराने मेंशब्द का जो. व्यापार 
होता है, वह अभिधा कहलाता है । महिमभद्‌ट शब्दों मं केवल अभिधाशक्तिकोही 
मानते है, जो अभिधेय अथं को बोधित करती है । विश्वनाथ के अनुसार संकेतित 
अर्थं का बोधन कराने के कारण शव्द की अग्रिमा शक्ति अभिधा होती है । पण्डितराज 
ने अभिधा का स्वरूप प्रस्तुत करते हए वैयाकरणो, मीमांसकों एवं नैयायिको के पक्ष 
प्रस्तुत किए हैँ ।* । । | 
शारदातनय ने उस व्यापारात्मिका शब्दणक्ति को अभिधा कहाटहै | जिसकी 
अभिधेय अथं में प्रवृत्तिटी। वह अभभिव्ैय अथं शब्द का मुख्यां होता दहै, उस 
मुख्यार्थं को व्यक्त करने वाला व्यापार ही अभिधादहै।* | 
उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं मे अभिधा का जो स्वरूप स्पष्ट होता है, वह्‌ 
सामान्यतः समान ही परिलक्षित होता दहै। हां, उसमें मतभेद तो तव उपस्थित 
१. वा० प० २।४० ८. | 
२. महाभाष्य (प्र० आ०) प° १७. 
३. वं० सि० ल० मं० पृण २३। 
४. क्वनया० ्रु० ३२; का० सा०सं० १।९ ; का० अलं (रद्रट) ७।१; अ० वु 
भा० १; काणप्र० २; व्य०वि° पृण १०८-६.; सा०द०२।४;र१गं० | 
प० ९२०-२८ । 4 
५, भा प्र° पृण १४५ प० १५.१६; प° १६२ पं० २२; पृण १६३.प्‌०१। 
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होता है, जव अभिधा से सम्बद्ध "वाचक' शब्द के संकेतग्रह के लिए जात्यादि चतुविध 
विभागौ को परिकल्पना की जाती है । जहाँ पर व्यवधान रहित स्पष्ट संकेत का 
ग्रहण जिस शब्द के हारा किया जाता है, वह उसका वाचक शब्द होता है । पतंजलि 
ने जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य (यच्छा) - इन चारों मे संकेतित अथं माना है तथा 
मीमांसकोंने केवल जात्तिमें ही स्वीकार किया दहै। गौ'- दसः शब्द की प्रवृत्ति 
'जाति" कह्लाती है । "गच्छति--इस शब्द की प्रवृत्ति क्रिया दहें। “शक्लः शब्द को 
परवृत्ति गुणगामिनी है तथा “डित्थ आदि संख्या द्रव्य या यहच्छा है ।१ 

यह्‌ प्रवृत्ति-निवृत्ति “व्यक्ति मे मानने से एक तो आनन्त्य एवं व्यभिचार 
दोष उत्पन्न हो जाते हैँ; दूसरे, गौ, शक्ल, चलति एवं डित्थ--इन शब्दों का 
विषय विभागन दहो पानेके कारण तथा संकेतकरण मे अशक्त होने के कारण 
"व्यक्ति" मे संकेतग्रह मानना उपयुक्त नहीं है । अतः उपाधि" मे ही शब्दका 
संकेत ग्रहण किथा जाता हे, एता भवृहरि का कथन दहै ।" उनके अनुसार उपाधि 
दो प्रकार को होती है--वस्तु का धमं तथा वक्ता की इच्छा से सच्िवेशित्त । वस्तु 
का धमं भी सिद्ध एवं साध्यरूपसे द्विविध होतादै। सिद्ध वस्तु धमं भी दो प्रकार 
काहोता है-पदाथं का प्राणप्रद तथा विशेषकृत्‌ । इनमें से प्राणप्रद सिद्ध वस्तुधमं 
"जाति" उपाधि होता दहै, जिसके विषयमे "वाक्य पदीय' मे कहागयारै किं गौ 
वास्तव मेँ स्वरूप से न "गौ" है । विशेषकृत्‌ सिद्ध वस्तुधमं "गुण" उपाधि कहलाता 
है, क्योंकि शुक्लादि के ही कारण लन्धसत्व वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विशिष्ट 
हो जाती है । साध्य वस्तुधमं 'क्रिया' उपाधि कटलाता है, जिसमे आरम्भ से अन्त 
तक सम्पूणं व्यापार (पूर्वापिरीभुतावयवादिक्रिया) निहित रहता है। वक्ताकों 
यदृच्छा अर्थात्‌ क्रम रहित स्वेच्छा से सन्निवेशितं संज्ञा रूप उपाधि “डित्थ' है| 

उपय्‌क्त विभाजन में विशेषकृत वस्तुधमं को गुणः माना गया है ; परन्तु 
वैशेषिक दशन मेँ कणाद ने जो "परिमाण' को भी गुण" कहा दै, उसकी सिद्धि कंसे 
हो सकती है । इस शका का समाधान भी शारदातनय ने मस्मट के तः पर 
प्रस्तत किया है, कि लोकव्यवहार तथा व्याकरणक्षेत्र आदि भिच्च-भिन्न स्थलों पर 
एक ही शब्द की विभिन्न परिभाषाये होती है, तथा अपने-अपने क्षेत्रो में सभी मान्य 
होती है । इसी प्रकार कणाद के द्वारा वैशेषिक दशंन मे प्रस्तुत चौबीस गुणोंमे 
'परिमाण' की भी गणना पारिभाषिक होने से युक्तियुक्त मानी जा सकती है ।* 


१. महाभाष्य (द्वि° आ०) पृण ३७ ; का० प्र २।८ ; भा प्र° प्रर १९९ 


पं० २०-२२, प° १६१ पं० १२३; प° १९६२ प० रर. 
२. का० प्र° २।८ (वृत्ति भाग) ; भा० प्र° पृ° १६१प० ४१४. 
, भा० प्र° प° १६१ पं० ११२२; का० प्र° २।८ वृत्तिभाग । 


९) 


४. भा० प्र० पुर १६२ पं० ४-५; का० प्र २।८ (वृत्तिभाग) 
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केवल "व्यक्ति" मेही संकेतग्रह मानने से जो “आनन्त्य तथा “व्यभिचार! 
दोष उपस्थित होते ह, वह गुण -क्रियादि मे संकेतग्रह मानने से नहीं होगे ; क्योकि 
गुण-क्रिया-यहच्छा एकरूप होने पर भी आश्रयभेद से भिन्न-भिन्न परिलक्षित होते है, 
जसे एक ही मुख दपंण, खड्गादि विभिन्न आधारो में भिन्न-भिन्न आकार का 
प्रतिबिम्बित होता है | 

मीमांसक केवल “जाति मे ही संकेतग्रह स्वीकार करते हैँ ।* पय, हिम तथा 
शंख के अन्तगंत रहने वाला गण शू क्लत्व-सामान्यही तो है, जौ “श्‌ क्लत्व' जाति 
की ओर संकेत करता ह । इसी प्रकार डित्थादि संज्ञा शब्दों को बालक, वृद्ध अथवा 
शुक द्वारा उच्चरित किए जाने पर प्रत्येक भिद्यमान (परिवत्तंनशील) डित्थादि 


संज्ञा मे डत्थत्व-सामान्य विद्यमान रहता है ; वहाँ भी एक सामान्य जाति मेही. 


संकेतग्रह होता है । अतः मीमांसकों के अनुसार समस्त शब्दों की प्रवृत्ति जाति 
(सामान्य) मेही होती दहै, व्यक्ति में नहीं ।3 

बौद्धो ने संकेतग्रह के लिए (अपोहवाद' की परिकल्पना कीदहै, जिसमें 
शारदातनय को रुचि नहीं है ।" 

नेयायिकों के मतानुसार संकेतग्रह जातिविशिष्ट व्यक्ति में माना जाना 
चाहिए । न तो केवल जाति में ओौर न केवल व्यक्ति में ।“ 

उपर्युक्त विवेचित अभिधास्वरूप प्रसंग मेँ "संकेतग्रह" का एक विशेष महत्व 
है ; क्योकि शब्द के संकेतग्रह द्वारा संकेतित अथं का ही बोध अभिधा व्यापार 
द्वारा प्राप्त किया जाता है। 
लक्षणा तथा उसके विभाग 


लक्ष्याथे को प्रकट करने वाली शवित "लक्षणा" है । अपने अथं के माध्यमसे 


किसी अन्य अथं में शब्द का प्रयोग ही लक्षणा है । मुकुलभट्‌ट के अनुसार अभिधा 
शक्ति से प्रतिपाद्य मुख्य अथं के साथ होने वाला सम्बन्ध 'लक्षणा' है। उन्होनि 
लक्षणा का आधार लोकव्यवहार कहा है । शावरभाष्यमें भी लक्षणा को लौकिकी 


कहा गया है ।` शक्यार्थ से अशक्थाथं की उपस्थिति ही लक्षणा है, अतः यह "शक्य- 


सम्बन्ध-सटकाररणी' है ।* लक्षणा अथं का व्यापार है । शब्द-व्यापार से प्रतीत होने 
4 


 भा° प्र° प° १६२ पं० ६-६ ; काण प्र० २८ (वृत्तिभाग) 

` भा० प्र° पृण १६० प० २०-२९१. 

 भा० प्रर प° १६२ पं० १०-१८ ; का० प्र० २।८ (वत्तिभाग) 

` भा० प्र० पृ० १६२ प° १९-२०. 

` ग्यक्त्याकृतिजातयस्तुपदार्थः। -न्या० सू० २।२।६८ 

` अ० व° मा० पृण १०-११; शा० भा० जं सू० ९।४।२, २३. 
शक्यसम्बन्धसहकारिणीवृत्ति्लक्षणा । - ~ त्रिवेणका पृऽ:१२.. 


® ~» ^< ० ~ ८) 
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वाला अर्थं "गौण अर्थात्‌ "लक्ष्य' है । इस लक्ष्य अथं की प्रतीतिही लक्षणा है ।* 
अग्निपुराण मे लक्षणा को ओौपचारिकी अभिव्यक्ति का आधार माना गया टै 
प्राचीन नयायिक तात्पर्यानुपपत्ति अथवा अन्वयानुपपत्तिमें से किसी भी एक 
को लक्षणा का मुल स्वीकार करते हैँ, जबकि नयायिकों का नवीन वगं केवल 
तात्पर्यानुपपत्ति कोही लक्षणाका बीज स्वीकार करता दै ।3 न्याय-परम्परा में 
गौतम ने भी लक्षणा का स्वरूप प्रतिपादित किया दहै ।* 
दण्डी ने "लक्ष्यते" शब्द का प्रयोग किया है, अतः सिद्धै किवे लक्षणा 
से सवथा अपरिचित न रहे हौंगे । वसे उन्होने लक्षणा शक्ति का विवेचन नहीं किया 
है। आगे चलकर लक्षणा इतनी व्यापक हो गई कि वामन ने वक्रोक्ति अलंकार कै 
स्वरूप का निर्धारण साहश्यमुलालक्षणा की भित्ति पर स्थापित क्रिया है। 
कुमारिलभट्ट ने जो लक्षणा की रूढता प्रतिपादित की है, उससे मम्मट भी 
प्रभावित जान पड़ते हैँ । किन्तु मम्मटने कुमारिलभट्ट के अविनाभाव को एक 
सीमा निश्चित कर दीह ।* महिमभट्‌ट लक्षणा को शब्द को शक्ति न कहकर अथं 
की शक्ति कहते है, क्योंकि वह शव्द के आश्चित न होकर अथं के आशित है । 
लक्षणा के स्वरूप के विषयमे शारदातनय की वणंन-शेली काव्यप्रकाश से 
साम्य रखती है ।* विश्वनाथ-कृत लक्षणा स्वरूप पर आचरायं मम्मट एवं शारदातनय 
का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है 1" पण्डितराजके लक्षणा-निरूपण पर नयाधिकों 
का प्रभाव है "१ सम्भवतः पण्डितराज वेयाकरणों, सीमां्षकों एवं मम्मट आदि के 
विस्तृत निरूपण की अपेक्षा नेयायिकौं द्वारा प्रतिपादित संक्षिप्त लक्षणसेही. 
सन्तुष्ट हैँ । | 
लक्षणा के भेदो का प्रतिपादन शारदातनय ने मम्मट के आधार परं प्रस्तुत 
कियाहै। मुक्लभट्ट ने लक्षणा भेद निरूपण इनसे भिन्न प्रकारसे कियाहै।वे 
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सर्वप्रथम शद्धा व उपचारमिश्रा-ये दो भेद करते दै । शद्धा के पुनः दो भेद किए- 
- उपादान तथा लक्षणलक्षणा । उपचारमिश्रा के भी शृद्ध व गौण-दो भेद किए । 
इन दोनों शृद्ध व गौणके भी दो-दो-उपभेद-सारोपा, साध्यवसाना कर्के लक्षणा 
के कूल छः भेद हो गए ।` 

पण्डितराजने जो छः भेद किए है, वह्‌ मुकुलभट्ट तथा मम्मट से भी पृथक्‌ 
है । वे लक्षणा के स्वंप्रथम “खूढा' तथा प्रयोजनवती-यह दो भेद कहते हे । 
इनमें द्वितीया के शुद्धा व गौणी केभेदसे दों भेद हुए । इनमें से प्रयोजनवती शृद्धा 
के चार भेद होते है- जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था, सारोपा, साध्यवसाना । प्रयोजनवती 
गौणी के दो भेद--सारोपा तथा साध्यवसाना होते टैं। इस प्रकार प्रयोजनवती 
लक्षणा के छः भेद हए । 

विश्वनाथ ने लक्षणा के भेदो का अत्यधिक विस्तारं करके उसके अस्सी भेदों 
की परिकल्पनाकीदहै। वे आठ प्रकार की रूढ लक्षणा तथा बत्तीस प्रकार कीं 
प्रयोजनवती लक्षणा दिखाकर चालीस भेदोंका प्रतिपादन करते हँ । ये प्रत्येकं भेद 
पदगतं तथा वाक्यगत द्विविध होने से लक्षणा के अस्सी भेदौ गए । 

किन्तु उपादेयता की हृष्टि से विश्वनाथकृत लक्षणा के अस्सी भेद अव्याव- 
हारिक हँ। अतः मम्मट सम्मत षड्विध भेद अधिक व्यावहारिक होने के कारण 
शारदातनय ने उन्दी कां अनुसरण करने की बुद्धिमत्ताकौ हे । 

लक्षणा के दो भेद--शृद्धा एवं गौणीमेंसे शृदढधाकेदो भेद कहे गए है-- 
उपादानलक्षणा तथा लक्षण लक्षणा । 





१. शृद्धोपचारमिश्रत्वाल्लक्षणा द्विविधा मता । 
उपादानाल्लक्षणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता।। 
आरोपाध्यवसानाम्यां शृद्धगौणोपचारयो । 
प्रत्येकं भिद्यमानत्वादुपचारश्चतुविधः ॥ - अ० वु मा० का० २, प° १ 
२. इयं च तावदु द्विविधा - निरूढा प्रयोजनवती च। तत्रापि द्वितीया द्विविधा । 
गौणीश्‌दढधा च । तत्राधा सारोपासाध्यवसाना चेति द्विविधा । अन्त्या चतुविधा 
जहत्स्वार्था-अजजहत्स्वार्था-सारोपासाध्यवसाना चेति । प्रयोजनवती षड्विधा 
सम्पद्यते । -““-^““““““ (अनुकूल-प्रतिकूल) तत्रायवगं साहश्यसम्बन्धेन दहितीयवरगे 
(नीलोघटः) च तदितरसम्बन््रेन लक्षणायाः प्रवृत्तेनिरूढायामपि गौणीत्वशद्धत्वा- 
भ्यामपि द्रं विध्यमामनन्ति। - र० गण पृ०२ २९३ ७. 
३. ““” तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिशन्मता बुधैः ॥ ५10 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा) | 
` “““"एवमशीति प्रकारा लक्षणाः ।  -सा० द० ६।१२ 


~ द ण 





( ४१ ) 


उवादान-लक्षणा--जहां रोपित क्रिया होती है, वहां उपादान लक्षणा' होती है । 
कुन्तः प्रविशति" इस उक्तिमे प्रवेश रूप क्रियाकी सिद्धि लिए "पुरुष" का आरोप 
किया जाता है । मुख्य अथं कुन्तः (भाला) का त्याग किए विना अन्यं जथं का उपा- 
दाने अर्थात ग्रहण करने पर शन्द का व्यापार अर्थान्तर पर आधित होने से यंहाँ 
`उपादान-लक्षणा' हुई 19 ॐ ४१; 
मभ्मट-मतानुयायी शारदातनय का कथन है कि उपादान लक्षणा के लिए 
मृकरुलभट्‌ट ने जो दृष्टान्त "गौरनुव- 
होता । क्योकि मीमांसक "जाति' मे संकेत मानते ह, अतः यहाँ भी यह्‌ अर्थं स्पष्ट 
हुआ कि--"गो (गोत्व) को बांधकर ।' किन्तु गोत्व जाति वांधी नहींजा सकती । 
इसलिए ये (मीमांसक) व्यक्ति मे लक्षणा कर लेते हं, वयोंकि इनका मतहै कि 
अभिधा को एक बार गोत्व जाति (विशेषण) की प्रतीति कराकै क्षीण टी जाती है, 
जतः गो व्यक्ति (विशेष्य) की प्रतीति लक्षणा से टोगी । किन्तु इस आधार पर 
उपादान लक्षणा का उपयुक्त उदाहरण युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
यहां रूढि अथवा प्रयोजन में से कोई भी नहीं; अतः यह्‌ उपादान लक्षणा का 
विशृद्ध उदाहरण नहीं हौ सकता । इसको इस प्रकार भी समञ्चा जा सकता है कि 
कुरु" अथवा क्रियताम्‌" -- इन दोनों क्रियाओं को क्रमशः कमं एवं कर्ता कै द्वारां 
आक्षिप्त किया जाताहै। ये क्रियाय बिनाकर््ता के हो ही नहीं सकतीं । अतः 
"गोरनुबन्ध्य' उदाहरण में व्यक्ति के विनां जातिं नहीं रहे सकती, ओर व्यक्ति का 
बोध लक्षणासे हो नहीं सकता । अतः यह्‌ उपादान-लक्षणा के उदाहरण के रूपमे 
प्रस्तुत नहीं करना चादिए । ` 26 कष ४ 
उपादान लक्षणा का एक अन्य उदाहरण मीमांसक मुकूलभद्ट प्रस्तुत करतें 
दै पीनौ देवदत्तो दिवा न भूङवते । अर्थात "देवदत्त मोटा (हो रहा) है, (किन्तु) 
दिन में भोजन नहीं करता है ।' फिर भी यदि देवदत्त मोटा हो रहा है, अतः राति 
मं तो अवश्यं ही भोजन करता होगा--यहं अर्थापत्ति प्रमाण केद्वारा सिद्ध हौ जाता 


है । उपयुक्त उदाहरण में रात्रि भोजन श्रुतार्थापत्ति अथवा हष्टार्थापत्ति कै अन्तत 


आ जाने से उपादान लक्षणा का उदाहरण मानना उचित नहीं है एेसा मम्मट एवं, 


शारदातनय का हष्टिकोण है ।9 | 
लक्षण लक्षणा--शृद्धा का द्रूसरा भेद लक्षण लक्षणा है। इसकां उदाहरणं मम्मटं 


तथा शारदातनय ने गंगायां घोषः" दिया है । सुकुलभद्‌ट ने भी इसी उदाहरणं कौ 


१. भाग प्र ० १६३ प॑र १४२१ ; कार भ्रण २।१०. र: 
२. भा० प्र° प° १६२३ पं० २२ से पृ १६४१० १-८ तक ; का० प्र° २।१०. | 
द. भारप्रर पूर १६४१० १०१६; का०प्र० २१०. | 


न्ध्य प्रस्तुत किया है, वह उपयुक्त प्रतीत नहीं 
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रखा है । इस उदाहरण में "गंगा" शब्द अपने मूख्याथं (प्रवाह) का त्याग करके तटं 
हप अन्य अथं कौ ग्रहण करता है तथा इससे घोष का अधिकरणत्व सिद्ध होता है । 
उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा--यह दोनों प्रकार की लक्षणा शृढधा 
है, (गौणी नहीं) ।* 
खारोषा, साध्यवसाना--शृद्धा तथा गौणी के दो-दो भेद सारोपा तथा साध्यवसाना 
कहे गणए हैँ । जहां पर आरोप्य (उपमान ) तथा आरोपविषय (उपमेय) समाना- 
धिकरण्य के द्वारा निदिष्ट होते है, वहां ^सारोपा' तथा आरोप्यकेद्रारा आरोप- 
विषय अर्थात्‌ उपमेय का निगरण (अन्तर्भाव) कर लिए जाने पर साध्यवसाना 
होती है । यह्‌ दोनों प्रकार की लक्षणा भेद सादृश्य तथा सम्बन्धान्तर से युक्त होने 
पर क्रमशः गौणी तथा शद्ध होती है । | 
इनमें से "गौणो सारोपा' का उदाहरण 'गौर्वाहीक' तथा "गौणी साध्यवसाना 
का उदाहरण 'गौरयम्‌' साहण्यमूलक हैँ । मम्मट की भांति शारदातनय भी मीमां 
सकों आआदिके गौणी साध्यवसाना विषयक तीन अन्य मतो का उल्लेख करते टै ।* 
“शद्धा सारोपा' तथा “श्‌ द्धासाध्यवसाना' के उदाहरण क्रमणः 'जायुघरुतम' 
तथा “आयुरेवेदम्‌" कार्यकारणभावादि सम्बन्धान्तर से कहे जाते हैँ । इनके कुछ अन्य 
उदाहरण भी प्रस्तुत रै, जैसे--इन्द्रपूजन का स्थुण भी इन्द्र कहलाता है : राजकीय 
पुरुष भी "राजा' कटा जाने लगतादहै; हाथके अग्र भागके लिए भी हाथ'का 
ही प्रयोग हो जातादहै ; बद्ई का काम करने वाले ब्राह्मणको भी वदृ ही कटा 
जाता दहै । 4. + 
इस प्रकार लक्षणा "षड्विधा हरई--उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, गौणौ 
सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शृद्धासारोपा तथा शृद्धासाध्यवसाना | | 
यह लक्षणा व्यंग्यसे रहित होने पर “रूढ्‌' तथा व्यंग्यसहित होने पर 
प्रयोजनवती" होती है । प्रयोजन ध्वनिव्यापारकेद्वाराही ज्ञात किया जाता है। 
यह्‌ व्यंग्य प्रयोजन कहीं पर गढ तथा कहीं अगद होने पर गूढ़ तथा अगढके भेदसे 
द्विविध होता दहै। इस प्रकार व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा "त्रिविध होती है--व्यंग्य 


रहिता अर्थात्‌ रूढिगत, शूढ व्यग्या तथा अगरढव्यग्या ।° 


. भा० प्रण पृ० १६४ पं० १७-१८ ; काण० प्र° २।१०. 

. भा० प्र पु १६४ पण १६। 

„ भाशप्र° पृण १६४ २०से२०सेपु० १६५ पं० १८ तक ; काशप्र° २।११.-१२. 
. भा० प्र पृ° १६१५ ¶१० ५-१८ ; का० प्र० २।१२. 

. भा० प्र° पृण १६६ पं० ३-९ ; काण प्रण २।१२. 

भा० प्रण प° १६६ पण १० ; काण प्रण २।१२. 

भा० प्र० पुण १६६० २० सेपृ० १६७ प ० १-१२ तक; का०प्र० २१३. 
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( ४३ ) | 
1 लक्षणा तथा उसके भेद-निरूपण के प्रसंग मे यद्यपि शारदातनयने मम्मर 
जसी वणन शंलो को अपनाया है ; तथापि मम्मट की अपेक्षा अधिक विस्तारपुवेक 
विवेचन क्या है। मम्मट वैयाकरणो से अत्यधिक प्रभावित जान पडते है, क्योंकि 
मम्मटने जो "गंगायाम्‌ घोषः तथा कुन्ताः प्रवशन्ति' आदि उदाहरण लक्षणा 
भेदो के लिए ग्रहण किए है, उनका संकेत पतंजलि? पाणिनि-सूत्र ¶पुयोगादाख्यायाम्‌' 
की व्याख्या के प्रसंग के समय कर चुके ह| 
व्यजना का स्वरूप 

शक्य तथा लक्ष्य से अतिरिक्त अथं की बोधिका वत्ति का नाम वव्यंजनाः 
है ।* अभीष्ट अर्थं का बोध कराने मे जव अभिवा असमर्थं टो जाती है, तब लक्षणा 
का आश्वय लिया जाता है, परन्तु जब अभिधा तथा लक्षणा-दोनों ही इष्ट अथं को 
प्रकट नहीं कर पातीं, तब व्यंजनाशक्ति के हारा उस विशेष अथं का द्योतन होता 
दे । विश्वनाथ के शब्दों मेँ अभिधा तथा लक्षणा के विरत हौ जाने पर शब्दके 
विशेष अथे का बोधन कराने वाली वृत्ति व्यंजना है ।3 गंगायां घोषः" में गंगा का 
प्रवाह रूप अथं तो अभिधासेज्ञात होता है । तट रूप अथं लक्षणा से विदित होता 
है । परन्तु जो शेत्यपावनत्वादि रूप व्यंग्य अथं है, उसकी अभिव्यक्ति व्यंजना शक्ति 
से ही सम्भवहै।४ 

भतहरि ने अभिधा तथा लक्षणा के साथ-साथ व्यंजना की आवश्यकता भी 
अनुभव की है ।८ किन्तु यह्‌ निविवाद है कि मम्मट से पूवर्ती व्याकरण-गरन्थों मे 
व्यंजना-शक्ति के मूल स्रोत एवं महत्व प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होते ; किन्तु मम्मटः 
के परवर्ती वैयाकरणों ने व्यंजना को व्याकरणशास्त्र की एक आवश्यक विधा. 
स्वीकार करते हुए उसे अत्यधिक महत्व प्रदान किया है ।९ 


१. म० भा० प° २७२ (नागेश कृत टीका) 
२. शक्यलक्ष्यातिरिक्ताथंबोधिकावृत्तिर्व्यजना । 
- चरिवे° पु० २४. 
३. वि रतास्वभिधादयासु ययाऽर्थो बोध्यते परः । 
सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्या्थदिकस्य च ।। 
| - सा० द° २।१२-१३. 


॥ भा० प्र० पृण १६७ प° २०-२१ ; प° १६६ पं० १-५;का० प्रण २।१४,२।१द 


(सू०३१ का वृत्तिभाग) 
६. वा० प० २।४०८द्‌. ५५ 


६. स्फोटस्य च व्यंग्यता भ्र हर्यादिभिरुक्तं व । दयोतकत्वं च समभिव्याहूतपदव्यंजक> 


त्वमेव--इति वँयाकरणाना मप्येतस्स्वीकार आवश्यकः । > 
~ वं० सि० ल्ल० सं9 प्‌० १६९०. ` 





(४४ ) 
णारदातनय^ ने व्यंजना का विस्तृत विवेचन मम्मटः के आधार पर निरूपित 
किया है । व्यंजना कै दो भूख्य भेद माने गए हैँ -शाब्दी' व्यंजना तथा आर्थीव्यंजना । 
शाब्दी व्यंजना-के दो अवान्तर भेद होते है-अभिधामूलाव्यंजना तथा लक्षणा- 


मलाव्यंजनां । शाब्दी व्यंजना मे अर्थं की व्यंजकता अर्थात्‌ सहकारिता रहती है ओर 
आर्थी व्यंजना में शब्द की सहकारिता विद्यमान रहती है । 


अनिधामलाव्यंजना--अनेका्थंक शब्दों के किसी एक अथं में नियन्त्रित हो जाने एर 
उससे भिन्न अथं की प्रतीति कराने वाला व्यापार अभिधामूलाव्यंजना है । इसमें 
अनेकार्थक शब्दो को एकं अथे में नियंत्रण करने वाले जो संयोग-विप्रयोगादि चौदह 
कारण होति रै, उनका मूल स्रोत प्राप्त करने के लिए कान्यशास्तर को भवृहरिका 
आभारी होना चाहिए । | 


लक्षणामलाव्यंजना-- इसमें वह प्रयोजन रहता है, जिसमे व्यग्य कौ अवस्थिति 

तीदहै। इस दृष्टि से प्रयोजनवती लक्षणा को लक्षणाम्रूलाग्यजना समज्ञा जा 
सकता ड ।५ अन्य शब्दों में लक्षणामूलाव्यंजना में लाक्षणिक पद के प्रयोग से युक्त 
प्रयोजन का प्रव्यायन किया जाता दहै । 


आर्थाग्यिनना--आर्थीव्यंजना अथं का वह्‌ व्यापार हं जो वक्ता, बोद्धा, काकू 
इत्यादि दशविध रूप स अन्य विशिष्टार्थं की प्रतीति कराये । 


त्रिविधं शब्दशक्तियों मे व्यंजना सर्वाधिक महत्वपरुण है ; क्योकि व्यंजना कीं 
अंधिकतां ही काव्य को “उत्तमकोटि में प्रतिष्ठित करती है, 


तातव्यं शक्ति का निरूपण 


न्द-शक्तियों के विवेचन मे अभिधा, लक्षणां एवं व्यंजना के अतिरिक्त एक 


जर वत्तिभी स्वीकार की गई है, जिसे 'तात्पयंशविति कहते है 1 इस शकविति को 
स्वीकर करने वाले भीमांसक “अभिहितान्वयवादी कहलाते है, जिनमे कूमारिल भटट 
एवं उनके मतानुयायी सम्मिलित है | ट्नके अ नुसार ण़किति के दारा तो केवल पदों 





१. भा० प्र पृ० १६७ पं० १३ से पृ० १७० पर ५६ तक । 

२. का० प्र २।१४-१९. 

३. भा० प्र° पु० १६६ पं० ७-२२ से १० १७० पं० १-१९ ; का° त्र° २।१६ ; 
सा० द० २।१४. 

, वा० प० १।३१७-३१८. 

, भा० प्र°पृ० १६६ पं० ३-६ ; का० प्र° २९३. 

६, सा० द० २।१५. 

७. भा० प्र पुण १७० पं० १७सेष्‌० १७२ पं ११ तक ; का० प्र ३।२१-२३. 
८. भा० प्र पुर १६० पं १४.१६ ¦ काण प्र° राद. 
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च्चः 





-के.अ्थोँकाही बोध होता 
` नहीं हो पाता । पदार्थो का परस्पर अन्वय तो वक्ता के ता 
अथं को तात्पर्याशक्ति के दा 
को मातने की.कोई आवश्यकता नहीं है । 
का परस्पर अन्वय होने के कारण इसे अभिहितान्व 


` के अनुयायी तात्पर्यां कोः वाक्या्थरूप मारते है, 
को सुबोध व्याख्या पा्थंसारथिमिश्च तथा काव्य 


` हो, तत्पश्चात्‌ उनका अन्वय होता हो, यह वस्तुस्थिति नहीं है ; अपितु 
(तात्पर्या' नाम की किसी णक्ति के उपयोग की आवश्यकता 


है 1९ अन्वित पदार्थो का अभिधान होने के कारण यह॒ वाद “अन्वित 


{.५५ ) 


हे, सम्पूर्णं वाक्य अर्थात्‌ पदों के अन्वित अथं का ज्ञान 


पयं के ` अनुसार ही 
होता है, अतः उन अन्वित पदों का अथं ज्ञात करने के लिए अभिधा के अतिरख्कित 
अन्म शक्ति का मानना नितान्त आवश्यक है ओर यही “तात्पर्यशक्तिः है 1 जिस विशेष 


राज्ञात किया जाता है, वह तात्पर्याथं कट्लाता है 1 
अभिहितान्वयवादी मीमां्कों के अनुसार तात्पर्याणक्ति क रहते हुए व्यजनाशकित 
इस मतम पदोंकेद्रारा अभिहित अर्थो 
न्वयवाद' कहा जाता है । इस मत 
पदाथंरूप नहीं ° अभिहितान्वयवाद 


प्रदीपकार ने स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत 
कहै, 


किन्तु जो मीमांसक (तात्पर्याशक्िति' को 
मिश्र तथा उनके मतानुयायी सम्मिलित हैँ ।५ 
अन्वित पदार्थोकीदही प्रतीति होती स ॥ 


स्वीकार नहीं करते, उनमें प्रभाकर 
इनके अनुसार अभिधा के द्वारा 
अर्थात्‌ पदां पहले अभिहित (कहे जाते) 
हलेसे ही 
अतः एेसी स्थिति मे 

का प्रए्न ही कहाँ रह 
जाता ह । अन्विताभिधानवादियों के अनुसार पदार्थो का वाक्याथं वाच्यही होता 


भिधानवाद' 
को संज्ञा प्राप्त करता है तथा इसके अनुयायी अन्विताभिधानवादी कहलाते हैँ ।* 


अन्वित पदार्थो का ज्ञान अभिधा व्यापारं द्वारा होता है। 


इस वाद का स्वरूप काण्यप्रदीपकारने भौ विस्तार से उत्लिखित किया है ।> 


विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्याथैः समुल्लपतीति अभिदहितान्वयवादिनां मतम्‌ । ` 
~ का० प्र० २।६ (सूत्र ७ की वृत्ति) 
का० प्र० (सलकीकर-टीका) प° २६. 
. श्लोक वातिक २३४२-३४३. 
 का० प्रदीप पु° १७. 
. भा० प्र° परु०१६० प° १७. 
वाच्य एवं वाक्यार्थं इति अन्विताभिधानवादिनः। - का०प्र०२।६९. 


(सूत्र ७ की वृत्ति) ' 


-€0 ~+< < ५ <) 


` 1७. ञन्वितानमेवाभिधानं शन्दबोध्यत्वम्‌ तदुवादिनोऽन्विताभिधधानवादिनः 


~ का० प्र (ज्ञलकीकर टीका) पृ० २७. 
८, का० प्रदीः० पृ०१७. 
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मुकुलभट्ट ने इन दोनो वादों का वर्णन तथा उनका समन्वय एक भसुठे 
तरकार से प्रस्तुत किया है ।१ किन्तु ध्वनिवादी आचाय इन दोनों वादों मे से अभि- 


` हितान्वयवाद को अभीष्ट समज्षते हं ; क्योकि इस वाद की "तात्पर्याशक्ति' व्यंजना 


की सिद्धि में सहयोगी होती है । विश्वनाथः ने भी तात्पर्याव॒त्ति" के वणेन-प्रसंग में 
केवलं अभिदहितान्वयवादियों के मत की व्याख्या ही प्रस्तुत की है, उसके दूसरे पक्ष 


। अन्विताभिधानवादियों के मत का वर्णन उन्होंने नहीं किया ह 


महिमभट्‌ट ने (तात्पर्याशक्ति' का खण्डन अनुमान-त्रमागा के आधार पर 
किया है। "विष खालो, किन्तु उसके घर पर भोजन मत करो 1-इस वाक्य का 


` अर्थं कि 'उसके घर पर भोजन करना विषखनिसे भी अधिक अनिष्टकारी है,' 


अनुमान प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जाता दै । यहाँ वक्ता व श्रोता-दोनों 
परस्पर विशिष्ट व्यवित रहै, जो उस विशिष्ट परिस्थिति से पूवं परिचितदहैं।. 
शारदातनय ने तात्पर्य॑वुत्ति का विवेचन अत्यन्त विस्तारपूवंक कियादह। 
उन्होने कुमारिलभट्ट तथाः प्रभाकर व उनके बनुयायियों कौ विचारधारा को प्रस्तुत 
करके मीमांसकों में प्रचलित मतभेद को स्पष्ट कर दिया है । इसी प्रसंग के अन्तगेत 
शारदातनय ने भट्टलोल्लट के मत का भी उल्लेव किया है, जो व्यजना कोन 
मानते हृए वाच्याथं की ही कल्पना कसते दँ; तथा वाक्य के प्रधान धमं अर्थात्‌ 
"तात्पर्य" को स्वीकार करते ह ।* भट्‌टलोल्लट के द्वारा व्यंजना को स्वीकार न 


` करने तथा वाच्याथं ही कटने के कारण मम्मट ने उन्हें देवानांभ्रियः' कहा है ।* 


तीन प्रकार का वाक्यार्थं होने के कारण शारदातनय ने तात्पयं भी त्रिविध 
ही प्रतिपादित किया है--अभिघेय, प्रत्याय्‌य तथा ध्वनि । इनमें से ध्वनि वाक्याथता 


भी द्विविध होती है--अनुनादध्वनि तथा प्रतिशब्दध्वनि । इन दोनों के भी दो-दो 


१ ९ इह्‌ केषा रिचदन्वयव्यतिरेकावसेय ७५०००००० ५००००००५२००१ ०० १००१२००१०००००.०१ "*" "एवं 
चैतयोरभिदितान्वयान्विताभिधानयोः समुच्चय इति । 
~ अण व्‌9 मा०, पृथ १५. 
२. सा० द० २।२० (वृत्ति भाग सहित) 
. व्यक्ति विवेक १२१-२. 


~-९2 


४. भा० प्र० पृ० १४७ पं० १७ से पु० १५० पं० १४ तक, पु० १५६ प° १५-२२ 


से पृ० १६० पं० १-८ तक । 
५. थे त्वभिदधति 'सोऽपमिषोरिव दीधंदीघेतरो व्यापारः इति "यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थ' इति च विधिरेवात्र वाच्य इति, तेऽप्यतात्पय्॑ञास्तात्पयं वाचोयुक्त दं वानां 
प्रियाः । 
- का० प्र० ५।४७ (सू° ६६ की वृत्ति) 





म 











( ४७ ) 
अवान्तर भेद हैँ आर्थानुनाद, शाब्दानुनाद तथा आप्रतिशब्द,  शाब्दप्र तिशब्द । 
इन सब भेदोपभेद कै हष्टान्त भी प्रस्तुत करने मे शारदातनय ने प्रमाद नहीं किया 
है ।' | 
ध्वनि तथा तात्पयं मे भेद व अभेद मानकर चलने वाली दो प्रकार कीं 
विचारधाराओं का उल्लेख शारदातनय ने किया है । ध्वनि तथा तात्पयं की तो 
ब्राह्मण व ब्रह्मचारी के समान स्थितिदहै; प्रायः इन दोनों के अवान्तरं भेदं ही 
पृथक्‌ रूप से कहे जाते हँ । अतः इन दोनों मे ब्राह्यण ब्रह्मचारी के समान सामंजस्य 
उपयुक्त हे । यह समन्वय ही शारदातनय को रुचिकर जान पडता है। इसके आगे 
टी उन्टोने काव्य में रसालंकारादि की त्रिविध वाक्यार्थता के कारण तात्पये के 
गम्यत्व का प्रतिपादन कियादहै। यह त्रिविध रूप तात्पयं क्तु निष्ठ होने परभी 
` वाक्यधमंत्व से युक्त होता है । यह वाक्यधमं कविकी विवक्षा से प्रधानरूप से 
परिकल्पित होने पर ही वाक्याथ कहा जाता है । इस वाक्याथ के पदार्थं रूप अर्थात्‌ 
वाच्य होने पर अन्विताभिधानवाद परिपृष्ट होताहै, जवकि पदार्थोके अन्योन्य 
संसगं (अन्वय) की आकांक्षा 'तात्पर्याशक्ति के हारा पुणं होकर अभिहितान्वयवाद 
को जन्मदेती है ।“ 

ध्वनिकागव्य तथा गुणीभूतव्यंग्य का निरूपण 

व्यंजनाशक्तिजन्य व्यंगाथं ही ध्वनि है। वनि" शब्द वन्‌' धातु मे “इ 

प्रत्यय लगने पर बनता है । वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्द जव किसी व्यंग्या्थं के 
ग्यंजक होते है, तो वह्‌ व्यंजक शब्द ध्वनि" कहलाते हैँ । जव शब्द का वाच्यार्थं 
अप्रधान होकर किसी विशेष अथं की अभिव्यक्ति कराता है तो वह प्रतीयमान अर्थं 
ही ध्वनि है ।४ अभिनवगुप्त के अनुसार शब्द, अर्थं तथा शब्दा्थं का व्यापार भी 
ध्वनि दहै, केवल काव्य ही नहीं ।* वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यंग्याथं अधिक चमत्कृत 

१. भा०प्र०प्‌० १४७ प० १७सेप्‌० १४६ पं० १६ तक। 

२. भा० प्र° पर १४६ पं १७सेपष्‌० १५० पं १४ तक, पृ० १५६९ पं १७-२२. 

३. ध्वनति यः स व्यंजकः शब्दः ध्वनिः । 

- काव्यालोक, १० २००. 

४. यत्रार्थः शब्दो वा तमथमुपसजंनीकृतस्वार्थो । 

व्यङ्ग्यः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। 
- ध्वन्या० १।१३. 

५. अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति 
शाब्दोऽप्येवम्‌ । व्यंग्यो वा ध्वन्यत इति व्यापारो वां शब्दाथंयोध्वंननमिति। 
कारिकया वु प्रधान्येन समुदाय एव कान्यरूपौ मुर्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । 

~ हतृत्या9 लोच9 पृ १०४ १०४ (चौ० ) 
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येने पर ध्वनि होती है 1 इस चमत्छर 
` श्छबनिकाग्य' है । ध्वनिकाव्य से सर्वंथा एक विलक्षण जथ ध्वनित होता है। शारदा- 


तनय ने भी ध्वनिकाध्य की उन्मुक्त प्रशंसा कौ है ।2 ध्वनि का मूलाधार व्यंजना- 
शक्ति है; अतः व्यंजना-के ही प्रधान परिरक्ष्य मेँ ्वनिकाग्य पल्लवित हुआ हे । 


(५ ) 


त॒ अर्थं को अभिव्यक्त. करने वाला काव्य 


आलंकारिकों ने “ध्वनिः का अन्तर्भाव अलंकारों के ही. अन्तमंत करने का 


.्रयाखः किया है ।* किन्तु ध्वरनिवादी आचायं अ नन्दवधनने तो ध्वनि को-ही काव्य 
क्री आत्मा कटा है ।* अतः ध्वनति का अन्तर्भाव अलंकारो मे मानना युक्तियुक्त नहीं 
-है ; क्योकि, ध्वनि अंगी है, अलंकार उसके अंगरूप है अतएव अलंकारो का अन्ताव 
वनि में हो सक्ता है न कि ध्वनि का अलंकारो मे । 


महिमशट्‌ट ध्वनिसिद्धान्त की अचुपपन्नता प्रदशित करते हए उसका अन्तर्भाव 
अनुमान मे कर देते है“ ; किन्तु महिमभट्‌ट के इस अनुमानवाद का खण्ड करके 


-मस्मटं ने व्यंजना की स्थापना की है । अतः “ध्रमधामिक' इत्यादि तथा “निःशेष 
` च्पतचन्दन' इत्यादि उदाहरणों मे साध्य की सिद्धि अनुमानसेन हौकर व्यंजना से 
- ही प्राप्त होगी । व्यंजना से परिवेष्टित ध्वनि का गौरव तो वंदिकक्रालसेही 


प्राप्त होने लगता है ।° व्याकरणशास्त्र भी ध्वनि के महत्व से सहमत है 1ˆ अतः 
इसकी अवहेलना को हठधरमिता तथा दुराग्रह ही कहा जाएगा । वेयाकरणों ने जिसे 


` श्फोट' कहा है, वही ध्वनि है । 

१. भा०्प्र०प्‌० १७४ पं० २-५ ; का०्प्र° १।४ ; सा९ द° ४। ५९९ 
` २. भा०प्र° पृ० १७८ पृ ० ४-६. 
: ३. (क) समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तुपमोच्यते । 


ययेवानंभिधानेऽपि गणसाम्यप्रतीतितः । 
यत्रोक्ते गम्यतेऽन्यो्थस्तत्समानविशेषणः 1 
स समापोक्तिरुहिष्टा संक्षिप्तार्थतया यथा ।। 
> ` ~ का०अ० (भामह) २।३४ २।७६. 
(ख) का० सा० सं° (लघु० टी°) प° ८५.८८, ९१. 
(ग) काव्यादशं २॥ १८९, २।२९५. 
(घ) अलं० सवं ० पृ० ७-ठ, 
४. काव्यस्यात्मा स एवाथः । ~ ध्वन्या ० १।५. 
५. व्य० विभ, पु० ५७. 
६. का० प्र० ५।४७ (सू० ६& कौ वृत्ति) 
७. -अन्तरेमे नभसी -घोषो अस्तु पृथक्ते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌ । -अभवं० ५, २०, ७. 


, -+=. ` सहाभाष्य १, १, ७० ; वा० प० १।७५-७८. 
६. भा० प्र०.प्‌० १७४ पृं० १-२) पु १७८ पृ० २०-२२, 
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( ४६ ) 


ध्वनिकाव्य के मुख्य दो भेद हँ--अविवंक्षित वाच्य तथा विवक्षितं वाच्य । 
इन्दं ही क्रमशः लक्षणामुलाध्वनि तथा अभिधामुलाध्वनि कहा जाता है । अविवक्षित 
वाच्पर ध्वनि के पुनः दो उपभेद दै....अर्थान्तर संक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्छृत । 
अथन्तिरसंक्रमित' वहां होता है, जहां वाच्य अन्य अथं मे संक्रमित हो 
जातादहै। इसके उदाहरण स्वरूप मम्मट व॒ शारदातनय ने “त्वामस्मि वच्मि 
इत्यादि श्लोक प्रस्तुत क्रिया है । इसके अनेक पद अर्थान्तर मेँ संक्रमित हो जाते 
है; क्योंकिवे अपने वाच्यार्थं की हृष्टि से अनुपयुक्त सिद्ध हो गये हैँ ।४ 
अत्यन्ततिरस्कृत' में शब्द अपने सामान्य (वाच्य) अथं का पणंरूपेण 
तिरस्कार अर्थात्‌ त्याग करके किसी विशेष अथं को द्योतित करताहै। इसके 
हष्टान्त स्वरूप मयि चोपकृतं' इत्यादि शलोक को ग्रहण किया जा संकता है 
क्यों कि यहाँ विपरीत लक्षणा. से कथन किया गया है । 
ध्वनिकाव्य के द्वितीय भेद--"विवक्षित वाच्य' के भीदो उपभेद होते है- 
असंलक्ष्यक्रमन्यंग्य' तथा स लक्ष्यक्रमन्यंग्य । 
असं लक्ष्यक्रमव्यंग्य' तव होता है, जव रस, भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता तथा भावशान्ति-पह आं रसादिध्वनि कान्य 
मे प्रधान रूप में स्थित रहते है \ 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्य' वहाँ होता है, जहाँ वाच्य एवं व्यंग्य की प्रतीति का क्रम 
लक्षित होता रहता है । संलक्ष्यक्रम के भी दो अवान्तर भेद होते ह -शब्दशक्त्युत्थ 
तथा अथेशक्त्युत्थ । इन दोनों के सम्मिलित रूप अर्थात्‌ “उभयशक्त्युत्थ' को ही 
सं लक्ष्यक्रमग्यंग्य कहा जा सकता है । 4 
मम्मट ध्वनिकाव्य के इक्यावन भेदो की परिकल्पना करके संकर-संसुष्टि के 
आधार पर उनके अनेकानेक प्रभेदो का निदशेन करते हैँ, जो संख्यामे कूल मिला 
कर १०४५५ हो जाते हैँ ।« परन्तु व्यवस्थित तथा व्यावहारिकं नहोनेके कारण 
इनमें शारदातनय की रुचि नहीं जान पड़ती । 
'गुणीभूतव्यंग्य' काव्य का वह्‌ भेद है, जिसमें रसादिध्वनि अघ्रधान हौ जाति 
है । अर्थात्‌ जबये वस्तु अथवा अलंकार आदि किसी अन्यके अंगभूतं हो जाते दहै, 


१. भा० प्रे प° १७२ पं० १६-२१ ; का० प्र० ४।२४ 
२. भा० त्र° पृ० १७२ पं० २२-२३से पर० १७३पं०१ तक; का० प्र° ४।२४ 
(सू० ३६ की वृत्ति) 
३. भा० प्र° प° १७३ प० २-५; का० प्र° ४।२४ (सू० ३९ कीं वृत्ति) 
भा० प्र पुण १७३ पं० ६-१३, पृण १७४ प° १०-१४ } का० प्र° ४।२५-२६. 
५, का० प्र० ४।४२-४४. 











( ० } 


तव वे अंगभूत रसादिक गुणीभरुतव्यंग्य कहलाते है 1 गुणीभ्रुतव्यंग्य मे, जंसा कि 
इसके नामसेही स्पष्टदहै, व्यंग्य थं गणीभूत अर्थात अप्रधान हो जाता है। वहां 
व्यंग्या्थं विद्यमान तो रहता है, किन्तु गौण रूपमे ही । इसमे व्यंग्याथे कौ अपेक्षा 
वाच्यार्थं की प्रधानता रहती है 1१ वाच्यके अतिशायी होने पर जब व्यंग्या्थंसे 
यक्त काव्य गुणीभरुतव्यंग्य कटलाने लगता है, तो वह॒ (मध्यम कोटि" का काव्य 
कहलाता है । जबकि ध्वनिकाव्य में वाच्यां गौण तथा व्यंग्याथं प्रधान अर्थात्‌ अंगी 
होता है, अतः वह “उत्तम कोटि" का काव्य कटलाता है । जहां व्यंग्याथे होताही 
नहीं, वह 'अधघधमकोटि' का "चिच्रकाव्य' कहटलाता है । उत्तम, मध्यम, अधम काव्यो 
मे इस प्रकार क्रमशः व्यंग्य, लक्ष्य तथा वाच्य की प्रधानतः अवस्थिति रहती है 1“ 


गुणीभरतव्यंग्य के आठ भेद हैँ-- अगूढ, अपरस्यांग, वाच्यसिद्धयंग, अस्फुट, 
सं दिश्घप्रधान्य, त॒ल्यप्रधान्य, काक्वाक्षिप्त तथा असुन्दर, काव्यबन्धों मेँ इन अष्टविधं 
गुणीभ्रुतव्यंग्यों के दृष्टान्त भी उपलब्ध होते है |. 


मम्मट ने गणीभरतव्यंग्य के भेदों का अत्यधिक विस्तार करते हुए उसके 

= >८ ४२३६६ भेदों की परिकल्पना करके संकर-संसृष्टि के आधार पर उनका 
जीर भी अधिक विस्तार कियाहै।* ररन्तु शारदातनय को यह अभीष्ट नहीं है, 
क्योकि इतना अधिक एवं अनावश्यक विस्तार अव्यावहारिक सिद्ध होकर अव्यवस्था 
 कोही उपस्थित करता है । इसके अतिरिक्त वे सब भेद उपादेयताकी इष्टिसेभी 
ग्राह्य नहीं है । विश्वनाथ ने ध्वनिकाव्य व गुणीभुतव्यंग्य तथा उनके भेद-प्रभेदों 

काजो निरूपण किया दहै, वह आनन्दवर्धन, मम्मट एवं शारदातनय से पूणेतया 

वरेभावित जान पड्तादहे । शारदातनय की ही भांति विश्वनाथ गणीभूतव्यंग्य के 

 अष्टविध भेदों का ही अनुमोदन करते हैँ । उन्हे भी शारदातनय की भांति मम्मट 
के द्वारा प्रस्तुत इन भेदोपभेदों की वृहद्‌ संख्या के प्रेतिपादनमे सुचि नहीं है, एेसा 

जान पडता । हां, वे ध्वनिकारसे प्रभावित होकर गुणीभूतव्यंग्य की अन्यान्य 

प्रकार सम्भावना अवश्य करते हँ ।< किन्तु शारदातनय तो इन सम्भावनाओंमेंभी 


` उलक्नने की चेष्टा किये विना गणी भुतव्यंग्य के केवल आठ्भेदों काही विवेचनं 
करना अभिप्रेत समञ्चते हैं ।" 





„ भा० प्रण प° १७३ प० १६-१७, २०. 
. भा० त्रै° पृण १७४ पर ५-९, १७-१८ ; का० त्रे १।४-५. 


भा० प्र० प° १७४ पं० १६-२२ ; का० व्रे° ५।४५. 
का० प्र° ५। 


सा० द० चतुथं परिच्छेद ।. . | 
भा० श्र° प° १७४ प० २१-२२ से पृ० १७५ प° १-२ तक । 


# 


( ४१ ) 


शब्दशक्ति-विवेचन के सम्बन्ध में शारदातनय ने सामान्यतः ध्वनिवादियौं 
का आधार ग्रहण किया है। उन्होने शब्दार्थ-स्वरूप का प्रतिपादन करते हए 
अभिनवगुप्त एवं मम्मट के मत को भी प्रस्तुत किया है।१ वे वैयाकरणो कै स्फोर- 
वादसेसहमतदहँ साथी स्फोट एवंष्वनि को अभिन्न मानते ह । संकेतग्रह के 
विषय में बोद्धों ने जो अपोहवाद' माना है, उसका समर्थन शारदातनय ने नहीं 
किया है । अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शक्तियों का निरूपण करते हए वे मम्मट 
से प्रभावित जान पड़ते हैँ । तात्पयं शक्ति का विवेचन करते इए उन्होने ध्वनि एवं 
तात्पयं को समन्वयात्मक हष्टिसे देखा है, क्योकि व्यंजना की सिद्धि के लिये 
तात्पय-शक्ति एक सहयोगी रूप मेँ उपस्थित होती है ; सम्भवतः इसीलिए शारदा- 
तनय तात्पयं-शक्ति का विस्तृत विवेचन करने के लिये तत्पर हुए होगे । कान्य कौ 
त्रिविध श्रेणियों का विभाजन उन्होने मम्मट के आधार पर ही प्रस्तुत किया दहै। 
इस प्रकार शब्द-शक्ति विधान का विवेचन करते हृए शारदातनय सामान्य रूप से 
वयाकरण, ध्वनिवादी आचार्यो एवं मम्मट से प्रभावित जान पड़ते है । किन्तु 


विशेषता यह है किं शारदातनय द्वारा प्रस्तुत विवेचन अपेक्षाकृत विस्तृत एवं 
व्यवस्थित है । 


१, भाण प्रण प° १७६ पण १-२, १9 १६० पं° ९-१३, 


अध्याय 9 


भावों का निणंय एवं वर्गीकरणं 


राव का सामान्य स्वरूप एवं विभाग 

 नाटूय-कषेत्र में ^भाव' का तात्पयं मानसिक आवेग अथवा अवस्थाओं से है । 
ये आवेग वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनयो सेसंवलित होकर "भाव" करी 
संज्ञा प्राप्त करते है १ काव्यार्थं को जो भावित करे, वह्‌ भावदहै।: भाव शब्द क 
प्रयोग दो अर्थोमे हो सकता है-- भावन एवं वासन । भावन अथंमेभाव "कारण 
होता है तथा वासन अर्थं में साधन ।° भाव इस संसार की एेसी व्यापक शक्ति है 
जिसके विना सृष्टि-क्रम की कल्पना ही नहींहो सकसी है। अतः नाना-भावोप- 
सम्पन्न नाट्य नीतो लोकों का भावानुकीत्तंन ह ।५ साथ ही नाट्यरस की प्राप्ति 
कासाधनभीभावदहीरहै। दूसरे शब्दों मभाव मन का वह विकार है, जिसके 
परिपक्व होने पर "रस" की उदुभावना होती दहै; अतः भावरसका कारणभूत है 1५ 


१. ना० शा० चौ० ७।१ ; भा० प्र० प्रु०.-ठप्‌ं० €-१०. 
२. (क) कि भावयन्तीति भावाः ? उच्यते-वागङ्ग सत्वोपेतान्‌ काव्यार्थ 
भावयन्तीति भावाः। -- ना° शा० चौ° अध्याय ७ त्रु ७.६ 
(ख) भावः स्यादुभावनं भुत्तिरथ भावयतीति वा । 
-- भा० प्र° पृ०३पं० २२, प्‌०तपं० ९१०. 
३, भाव इति कारणसाधनं यथा भावितो वासितः कृते इत्यर्थान्तरम्‌ । 
-- ना° शा० चौ० अध्याय ७, पृ° ७६. 
४. ना० शा० चौ० १।१०४, १०८. 
५. (क) अतो मनोविकारस्य भावत्वं प्रकटीकृतम्‌ ॥ 
~ भा० प्रे प्‌९ दप० द, 
(ख) तत्रादो कारणीभ्रुतभावलक्षणमूच्यते । 
रसानुकूल विकृतिर्भावः "°." || । 
~ 9 #»उ ० - चत्‌ प्‌ ०९.१६ 


( ५३ ) 


जिस प्रकार एक वस्तु (यथा कस्तुरी) की गन्धे. संयोग मे आने वाली दूसरीं 
वस्तु (यथा वस्त्र जदि) मेग्याप्तहोजातीदहै; उसी प्रकार कवि की मानसिक 
अवस्थां दशेक के हृदय मे व्याप्त हो जाती हैँ तथा वे भाव' के नाम से.जभिहित 
की जाती हँ । कवि की ये. मानसिक दशारे, नाट्‌य-प्रयोक्ताओं के नानाविध-अभिनयो 
के माध्यम से, परक्षक के अन्तःकरण को भावित करती हैँ ।१ इस प्रकार यह साधा- 
रणीकृत भावन-व्यापार रसानुभति में सहायक सिद्ध होता है ; क्योकि एक प्रकार से 
रसहीतो रत्यादिरूपसरे भाव' कटलाता है | 
विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी एवं सात्विक के भेद से भाव के विभिन्न 
विभाग रहै जो भरत-परम्परा के अनुसार संख्या मे उंचास (४६) माने गये है 18 
` शारदातनय को भो यह्‌ संख्या मान्यहै। वे सर्वप्रथम भाव के विभावादि पाच 
भेदो का वणन करते ह ; तत्पश्चोत्‌ उनके अवान्तर भेदो का विस्तरत प्रतिपादन 
करते है । इनमे आठ स्थायी भाव, आठ सात्विक भाव एवं तेतीस व्यभिचारी भावों 
` कातो उल्वेव क्रिथा ही. है, साथ. ही अनुभाव एवं विभाव के भी विभिन्न भेदो का 
निरूपण किया है ।* इन. समस्त भावों के 'सामान्यगुगयोग' से श्रोता अथवा दशक 
के हृदय में रसोद्रेक होता है ।८ अभिनवगुप्त आदि परवर्ती आचार्यो ने जिसे 
(साधारणीकरण कहा है उसका मूल भरत के 'सामान्यगुणयोग' मे ही निहित है; 
` वयोकरि उसके विना रस-निष्पत्ति कंसे सम्भव हो सकती है ? शूष्क काष्ठ मे अग्नि 
के समान शरीरमे भाव व्याप्त हो जाति तथा हृदय में रसोदुभव करते है।५ 
इस 'सामान्यगणयोग' अथवा 'साधारणीकरण' को शारदातनय "तदात्मता" कह्‌ कर 
पुकारते है, जोकि रामादि आश्रय के दुःख-सुख आदि की अनुभूति करने से सामाजिक 
के हृदयं मे स्थापित दहो जाती है, तथा वही "भावः के नाम से अभिदहित की. जाती 
है ।* यह (भावः पदाथं स्थायी, विभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि से भिन्न है ।* 
१. ना० शा० चौ० ७।२-३, प° ७६ ; द० ४० ४।४ (अवलोक सहित) 
२. रसो रत्यादिरूपेण भाव इत्यभिधियने । -- स० कण्ठा० ५।१३. ` 
३. तत्राष्टो भावाः स्थायिनः, व्र्धास््िशत्‌ व्यभिचारिणः, अष्टो सालिका इति 
भेदाः । एवमेते कान्य रसाभिनव्यक्तिहेतव एकोतपं चाशत्‌ भावाः प्रत्यवगंर्तव्या 


€॥ 
-- ना° शा० चौ० अध्याय ७, पृ० ८०, 


भा० प्र० प° ४-२५. 
एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसः निष्पद्यते । 


-- ना० शा० चौ० अध्याय ७,प्‌० ८०. 


‰= 


, ना० शा० चौ० ७।७. 


रामाद्याश्रयदुःखादेरनुभूतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य सनसो यास भाव इति स्मृतः।। 


-- भा० प्र पृ० १३ पण १७-१८. 


@ 4४ 


द. का० प्रे०° ४।३५-३६. 


( १४ ) 


विभाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण 


विशेष रूपसे जो अर्थो को भावित करता है, वह्‌ विभाव है।' शारदातनय 
दारा प्रस्तुत विभाव का यह सामान्य लक्षण भरत से पूणंतया सहमत जान पड़ता 
है 1“ भरत एवं मम्मट की भांति शारदातनय भी विभाव को कारणः अथवा "हेतु 
ही मानते हैँ । “वि' पद का "विशेष" रूप अर्थं होने के कारण ही विभाव को 
काव्य-जगतु में कारण" न कहु कर "विभाव" कहा जाता है ; क्योकि लोक-जी वन 
मे जिस प्रकार भाव उत्पन्न होता है, उससे भिन्न एवं विशिष्ट प्रकार से कान्य-क्षेत्र 
मे विभाव हारा स्थायी भाव को उदुवुद्ध एवं उदीप्त किया जाता है ।* महिमभट्‌ट 
के शब्दों मे भी हेतु एवं "विभाव पृथक्‌-पुथक्‌ हैँ ।५ अतः उस भावोत्तेजक परि- 
स्थिति को विभाव कहा जा सकता है, जिसे रंगमंच पर प्रदशित करके प्रकाश में 
लाया जाता है । रगमंच पर प्रदर्शितं करने से तात्पयं है--उस विभाव को नाटय- 
क्षत्र मे जवतरित अथवा प्रयुक्त करना ; क्योंकि नाट्य (कान्य) क्षेत्रके बाहर तो 
वह केवल "कारणः अथवा हेतु" ही है, “विभाव नहीं । विभाव वह्‌ है जिसका अर्थं 
ज्ञात हो सके, अर्थात्‌ जो ज्ञायमान हो तथा जो स्थायी भाव का पोषक हो 1“ रस- 
ज्ञापन के कारण को "विभाव कहा जाता है । 


शारदातनय नेभी विभाव के सवंसम्मत दो विभागो-उहीपन एवं 
जालम्बनका निरूपण कियाहै। रस के उत्कषंमेंजो विभाव एक, दो अथवा तीन 
भावोंके साथ संसृष्ट होतेह, वे उहीपन कहलाते हैं । रसानुभव की सिद्धि में 
अनुदिष्ट भाव 'आलम्बन' (विभाव) कहलाते है । इन आलम्बन विभावोंके भी 
श्ुगारादि रसोंके आधार पर शारदातनय ने आठ भेद प्रतिपादित कयि दहै ।८ 
१. अर्थान्विभावयन्तीति विभावाः परिकीर्तिताः ।। 
-- भा० प्रेण पृण ४ पं०५४ 
* ना० शा० चौ० ७।४. 
ना शा० चौ° अध्याय ७य्‌० ८० ; का० प्र पु० १३१० ११. 
अभि० भा० भाग १ ० २८५. | 
तिता म तामे म त्‌ 
इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये हैत्वादयोऽन्य 
एव विभावादयः तेषां भिन्न लक्षणत्वात्‌ । 
-- भ्य० वि० पुण ६७, 
द. दण रूण ४।२० ; मन्दा-चम्पू प० ९९. < 
७. तत्र ज्ञयो विभावस्तु रसन्ञापनकारणन्‌ ॥। 
> ° प्र० पू ४ पृण १६९-२,०पृ० ५१०१५. 
¶० ६ १० १०। 


< €< छ ९) 


५ ११९.०..९॥१६., 
९९० प° ५ पं०१७-२२, | 


[काका = = = 
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उन्होने ललित, ललिताभास, स्थिर, चित्र, खर रूक्ष, निन्दित एवं विकृत के भेद से 
विभावों के आठ प्रकार, श्ुंगारादि आठ रसो के आधार पर, निदिष्ट किये; साथ 
ही क्रमानुसार उनके लक्षणों का भी प्रतिपादन कियादहै। 
अनुभाव फा लक्षण एवं भेद-निरूपण 

अनुभव" अथवा "अनुभूति" के आधार पर शारदातनय अनुभाव का लक्षण 
कहते है किं “जो विभावित अथं की अनुभ्रुति कराये, वह अनुभाव है 1“ भरतके 
शब्दों मे (वाचिक एवं आंगिक अभिनयके द्वारा जौ भाव, अंग एवं उपांग से 
संयुक्त अर्थ का अनुभावन कराये, उसे अनुभाव कहते हँ ।'* अनुभाव कै हारा सामा- 
जिक को भाव-विशेष का भावन अर्थात अनुभव होतादै। रंगमंच पर अभिनीत 
अनुभावो द्वारा प्रक्षकं उन भावों का केवल अनुभवही नहीं, साक्षात्कार भी कर 
लेताहै। नट द्वारा प्रदशित इस अभिनयमे विभिन्न शारीरिक चेष्टाएं यथा-- 
कटाक्ष, भुसं चालन, भृजाक्षेप इत्यादि आते हैँ ।“ 

अनुभाव का व्युत्पत्तिपरक अर्थ यदि किया जाये तो “अनु पश्चात्‌ भावो 
यस्य सोऽनुभावः" के अनुसारये भाव अथवा स्थायी भाव के पश्चातु होते हैँ; अतः 
अनुभाव" कहलाते हैँ । इस हष्टि से अनुभाव (कायं' कौश्रेणी में अति हं । मम्मट 
तथा शारदातनय ने अनुभावो को कायं" ही मानादै;" क्योकि इनके द्वारा हृदय 
मे स्थित भावों को अभिव्यक्त अथवा अनुभावित किया जाताहै।९ भरत ने अनुभावं 


न ~ ~ `~ ~~न 


१. भा० प्रण पृ०४पं० १२-१८, २१-२२;प्‌० ५ पण ११४. 
२. विभावितार्थानुभरुतिरनुभाव इति स्मृतः । 
॑ =-- भा० प्र° पृ० ४पं०५. 

३. यदयमनुभावयति नानार्थाभिनिष्यन्नों वागंगसत्वेः कृतोऽभिनय इति । अत्र श्लोकः 
वागंगाभिनियेनेह यतस्त्वर्थोऽपू भाव्यते । 
वागंगोपांगसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ 

-- ना० शा० चौ° ७।५. 
४, घ्र विक्षेपकटाक्षादिविभावो हदयं धितः । 
भावान्‌ व्यनक्ति यः सोऽयमनुभाव इतीरितः ।। 
-- भा० प्र०पु० १३० १५-१६. 
५. का० प्र०४।२७ ; भा० प्र० पृ १३१० ११. 
६. (क) भावो हदि स्थितो येनव्यज्यते वानुभाव्यते ॥ | 
-- भा० प्र० पर १३१० १४. 
(ख) भावं मनोगतं साक्षात्‌ स्वत्‌, व्यंजयन्ति ये । | 
तेऽनुभावा इति ख्याता भ्र विक्षेपस्मितादयः ॥ 
== २० सु9 १।१६०. 
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= कथन शाब्दिक अर्थ के अनुक्रूल किया है ; उस स्थितिमें अनुभावको कायन 
कहकर “कारण' कटा जायेगा । किनन्तु शारदातनय को अनुभाव का कारणरूप 
होना अभिप्रेत नहीं, वेतो उसे का्यं'लूपही मानते हं । 
विभिन्न रसो के आधार पर भरत ने अनुभावो के भेदो काजो उल्लेख किया 
हे, उसकी जोर शारदातनय ने सामान्य रूप से ही संकेत क्रिया हे; क्योकि अनु- 
आव के भेदोंका जो वर्ण्यं-विषय उन्होने प्रस्तुत कियादहै, वह सवंथा पृथक्‌ एवं 
मौलिक है ; फिर वे पिष्टपेष क्यों करते ? सामान्यरूपसे भरतने अनुभाव के 
दो भेद- वाचिक एवं आंगिक-माने हैँ । किन्तु उन्होने 'वागङ्ग सत्वेः भी कहा 
है, अतः यह माना जा सकता है कि उन्हँं उपयुक्त दो भेदों के अतिरिक्त “सात्विकः 
नामक तृतीय भेद भी मान्य है । धनंजय इन तीनों भेदों से सहमत दै । भानुदत्तने 
इनमे से “सात्विकः को स्वीकार करते हए कायिक, मानस एवं आहायं को मिलाकर 
चार भेदो का उल्लेख किया दहै ।>: इन पर शारदातनय का प्रभाव स्पष्ट है| 
अनुभाव के भेद-निरूपण में सर्वाधिक मौलिकता शारदातनय केद्वारा ही 
नाट्य-जगत्‌ को अपित की गई ह । उन्होने चार भेदों का नामकरण यद्यपि भोजसे 
प्रभावित होकर किया है, तथापि उनकी व्णंन-शेली में जो नवीनता एवं अष्टूतापन 
परिलभित होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ दह) उन्होने ये चार भेद मन, वाक्‌, काम एवं 
बुद्धि के आधार पर किए है--मनारस्भानुभाव, वागारम्भानुभाव, गात्रारम्भानुभाव 
एवं बुद्धयारम्भानुभाव । इन चारो भेदों के भी क्रमशः दश, द्वादश, दश तथा त्रिविध 
अवान्तर भेद किये ह ।9 
जिन भाव, हाव, हेला आदि को भरत ने स्त्रियों के सात्विक अलंकार कहा 
है, उससे शारदातनय यद्यपि असहमत नहीं है, तथापि उन्होने इन भावहाव आदि 





१. अनुभावास्तु हश्यन्ते बहवौऽन्ये रसोदये ।। 
तत्र॒ तत्राभिधीयन्ते तद्रसोत्कषेहेतवः। 
-- भा० प्र° पृ० १३१० २०२९१. 
२. स चानुभावः कायिकमानसाहायंसात्विक भेदाच्चतुर्धा । कायिकाः भूजक्षेपादेयः, 
मानसाः प्रमोदादयः, नाट्ये चतुर्भृजत्वज्ञानादय अहार्यः सात्विकाः रौमांचादयः । 
-- र० त० पृ० ४६९. 
३. अनुभावश्चतुर्धा स्यान्मनोवाचकायनुदधिभिः 
मन आरस्भानुभावा भावाचया दश योषिताम्‌ ।। 
वागारम्भानभावाश्च द्वादशालाप पूवंकाः । 
गात्रारम्भानुभावाश्च लीलाया दशं योषिताम्‌ ॥ 
बुद्धयारम्माह्भावाश्च रीतिवृत्तित्रवृत्तयः । 
~ भा० त्रे पु० ६ पंण १३.१७. 
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को मन आरम्भानुभाव' के दश भेदों के अन्तग भी अवगणित किया हैः। यह 
उनको अपनी त्ुतन प्रयोगविधि है । वागारम्भानुभाव" के आलाप-प्रलाप आदि 
दादश भेदो का वणंन लक्षणों सहित प्रस्तुत किया हे । तत्पश्चात्‌ "गात्रारम्भानुभ्राव' 
के प्रतिपादन मे एक नवीन विशेषता यह है कि इसके अन्तत स्त्रियों के दश भेदो 
के साथ-साथः पुरूषो केः भी गात्रारम्भानुभावों का निरूपण किया है ।१ इसं संद्भमें 
यह विशेष ध्यातव्य है कि विभिन्न विषयों का वर्णन करते समय अधिकतर आचार्यों 
कौ हष्टि नायिका आदि स्त्रियों पर ही केचित रही है, किन्तु शारदातनय पुरुष 
पातो को भी उपेक्षित नहीं रहने देते । वे पूरुषो को भी व्यं विषय मं यथा-सम्भव 
स्थान ब्रदान करते हं । पुरुष एवं स्तिया क क्रमशः आठ एवं दश ॒तेद शिलोफर 
गात्रारम्भानुभाव के अष्टादश भेदो जातें; किन्तु क्रीडितः एवं केलि" ये दो 
भेद स्त्रियों के ओर सम्मिलित करके इन भेदो की संख्या बीस मानी जा सकती 
है ।“ भोज के स्वभावज अलंकारो में क्रीडित एवं केलि कौ ही जोड़ा है 18 परन्तु 
शारदातनय इन दोनों का पृथक्‌ से कथन करनेमें कोई विशेष लाभ नहीं देखते, 
क्योकि इनका अन्तर्भाव "लीला' एवं "विलास" मे क्रिया जा सकता है । 


मन आरम्नानुभात्र, वागास्म्नानुभाव एवं गात्रारम्भानुभांवः काः भेदय सहित 
विस्तरत प्रतिपादन करने के पश्चाच्‌ शारदातनय बुदधयारम्भानुभाव के रीति, वृत्ति 
एवे प्रवृत्ति नामक तीन भेदो का लक्षण सहित निरूपणं करते है 4 


शारदातनय का अनुसरण करते हए शिगभुपाल ने अनुभाव के उपयुक्त चाति 
भेदो को स्वीकारः क्रिया है, केवल उन्होने “मन आरम्भानुभावः के. स्थान) पर 
(चित्तारम्भानुभाव" कह दिया हे ।‹ “चित्त ओर “मनः कहने मे कोई अन्तरं क 
है । भानुदत्तः के आहार्यानुभाव' का अन्तभवि शारदातनय-कंत बुद्धया रम्भाच्ुभाव 
के अन्तगंत क्रिया जा सकता ह । भानुदत्त जिसे 'काथिक-अनुभावः कहते है; वंह 
शारदातनय-कृत गात्रारम्भानुभाव हौ है ; क्योकि भानुद्त्तने कायिक-अनुभाँवः के 
अन्तग॑त जिन विच्छत्ति, विश्रम एवं विव्वोक की गणना की है, उन्हे शरदातनय 
ने स्त्रियों के गाव्रारम्भानुभावों के अन्तगंत स्थान दिया है । विश्वनाथ जिन्हँ अंगज 


१ भा० प्रर पुर प° ५२४; पू६१०दरत २०-५६-४२; 
पृ० ११ पं० १-१२। | | 
२. भा० प्र० पृ० १० पं० १५१८. 
३. विहतं क्रीडितं केलिरिति स्त्रीणां स्वभावजाः । 
-~ स० केण्ठाण ५।४६२. 
४. भा० प्रण पृ० ११ पं० १३-२२, १० १२३ प° १-६. 
५. ते चतुर्धा चित्तगात्रवाग्बुद्धयारम्भसम्भवाः। -- र० सु° १।१९१. 
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तथा अयत्नज अलंकार कहते है, वे शारदातनय के क्रमशः गात्रारम्भानुभाव एवं मन 
आरम्भानुभाव दीदे; क्योकि अंग, गात्र, काय इत्यादि शब्द समानाथेक दै तथा 
अयत्नज तो विना किसी यत्न के मन (चित्त) में विद्यमान रहते ही हैँ। इसके 
अतिरिक्त अंगज, अयत्नज, स्वभावज आदि नामकरण भरत-कालसे ही चले आ रहे 
है, जबकि शारदातनय-कृत मन आरम्भानुभाव आदि सवंधा आकर्षक, नूतन एवं 
स्व-अथंदयोतक हैँ । 

भरत ने लीला, विलास आदिकोस्तरीके स्वभावज-अलंकार कहा ह; 


णोभा, कान्ति, दीप्ति आदि को अयत्नज-अलंकार मानाहै; शोभा, विलास, 
माधुर्ये आदि को पुरुष के सत्व भेदो मेँ रखा है तथा आलाप, प्रलाप आदि को 
जभिनयात्मक अलंकार कटा दहै + किन्तु शारदातनय ने उपर्युक्त अलंकारों को 
सात्विक भावो से पृथक्‌ माना ओौर इन्हँं क्रमणः स्त्रियों के गात्रारम्भानुभाव, 
मानसानुभाव, पौरुष-गात्रारम्भानुभाव एवं वागारम्भानुभाव के अन्तर्गत रखा हे । 
शिग भूपाल ने भी इन्दं का अनुसरण कियादहै। तात्पवं यह है कि शारदातनय 
तथा शिगभूपालने मानसारम्भानुभाव (चित्तारम्भानुभाव) तथा स्व्री-पुरुषों के 


गात्रारम्भानुभावों को सात्विक कहा तो है, किन्तु उन्हे सात्विक भावों से सवेथा 
पृथक्‌ रखा है ।" 


धनंजय ने भरतकरृत अयट्नज अलंकार यथा शोभा, विलास आदि को नायक 
के गुणों के अन्तगंत परिगणित कियाद; किन्तु शारदातनय इन गुणों को जिस 
वगं के अन्तगेत रखते है, उसे (नायक के गुण" न कह कर पोरुष-गात्रारम्भानुभाव' 


कहते हँ । भोज ने अयत्नज अलंकारो का मन, वाक्‌ एवं काय से संश्रित मानादै 


तथा तीन अंगज अलंकारोंमेंसे भी केवल हाव एवंदहेला-दोको ही ग्रहण किया 


है ।५ इस प्रकार भरत, धनंजय एवं भोज आदि स्व्री-पुरुषों के सभी अलंकारो को 
` सात्विक मानते दै, किन्तु शारदातनय अयत्नज, अंगज एवं स्वभावज का अन्तभाव 
मन आरम्भानुभाव तथा गात्रारम्भानुभावमें कर देते हं। 





१. ना० शा० चौ० अध्याय २४। 
२. भा० प्र० प° ८-१० ; र० सु० १।२१५. 
३. शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीयं स्थेयंतेजसी । 
ललितो दायमिव्यष्टौ सात्विकाः पौरुषा गुणाः ॥ 
-- द० ₹<० २।१९०. 
४, स्मृतीच्छायत्नजन्मानो मनोवाचकायसं स्याः । 
हेलाहावादय्चान्ये ज्ञ याः स्त्रीपसोरपि ॥ 


~~ स० कृण्ठा० ९।४०, ४२ 





जय~ नर =-= - काका ्त अ । 
० मी ॥ म ल ती कै 


रहते हैँ ।ˆ 
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घ्यायौ भाव का लक्षण एवं भेद-निरूपण 

अनादिकाल से हृदय में प्रसुप्त वासना अर्थात्‌ संस्कार जव किसी समय 
उद्बोधक तत्वों के दवारा जाग्रत हो जाते है, तो वे “स्थायी-मावः कहलाते है । हृदय 
मे सदेव स्थायी रूप से स्थित रहने के कारण यह वासना अथवा भाव स्थायी-भावः' 
कहलति हं । योगदशंन के अनुसार प्रतिक्रल सामग्री अर्थाव्‌ व्यवधान जादि उपस्थित 
होने पर स्थायी भावों का उदृबोधन होता है ।" चित्तम सदासे ही स्थित रहने के 
साथ-साथ स्थायीभाव रसात्मक भीं होते हैँ ।* विरुद्ध-अविरुद्ध अथवा सजातीय- 
विजातीय भाव इन्हें तिरोभूत करने (दबाने) मे अक्षम होते है । दूसरे शब्दों यें यह्‌ 
(स्थायीभाव चित्तके वे स्थिर भाव ६, जो अनुङ्कल-प्रतिकूल अर्थात मित्र-गतर भावे 
को आत्मसात्‌ कर लेते हँ तथा दोनों प्रकार की स्थितियों मे समान रूप से स्थिर 
बने रहते हैँ । उनकी इस स्थिरता के कारण हौ तो उन्हे स्थायीभाव' के नाम से 
अभिहित किया जातादहै। ये दूसरे भावोंकोतो दवा लेते दै, किन्तु अन्य क्रिसो 
भावसे स्वयं नही दवते हं ।“ यही कारणदहै किये समस्त भावोंमें प्रधान दोते ह 
तथा एक सुयोग्य राजा कौ भांति शोभायमान होतेह ।* भरत ते इन्दे परजा मे 
भूपति तथा शिष्यो मं गुरू के समान श्रेष्ठ कहा है । अन्य भाव इने गुणीभूत होकर 
रहते हँ ।* अन्य भावों के साथ इनका सम्बन्ध सलक-सूत्र सम्बन्ध के समान होता है 
ये अन्य समस्त प्रकारके भावों को आत्मरूप बनाकर अविच्छिन्न प्रवाह से क्त 


१. जातिदेशकालग्यवदहितानामप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्व 
-- यो० सु० ४।६, 
२. अवस्थिताश्चिरंचित्ते सम्बन्धाच्चानुबन्धिभिः।। 
वधिता ये रसात्मानः ते स्मृताः स्थायिनो बुधैः । 
-- भा० प्र° पृ० ४पृ० ६-७, 
द० ₹<० ४।२३४ ; सा० दण ३।१७४. 
रस तरगिणी, प०२। 
सुराजेव विराजेत पः स्थायीभाष उच्यते । -- स० को० ४।७. 
यथा नाराणां पतिः शिष्याणां च यथा गुरः । 
एवं हि सवंभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
““““तद्धत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभ्रुता अन्येभावाः । | 
~ ना० शा० चो० ७।८, प° ८१. 

७. सा० द० (टीका-काणे) पृ० ३२. 
८. अविच्छिन्न प्रवाहाः स्थायिभावाः । 

~ का० प्र० (क्षकीकर-टीका) प° &६. ` 


त्वात्‌ 


~ 
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धनंजय ने स्थायीभाव की उपमा उस लवणाक्रारसेदीहै जोकि समस्त 
नदियों के जल को आत्मसात्‌ करके उनके मौ जलः को अपने समानः अर्थात लवण- 
युक्त बना देता है ।› यह्‌ उपमा शारदातनय को भी अभीष्टहै।: इस उपमा का 
विस्तृत निरूपग करने में वे धनंजय की अपेक्षा अधिकं तत्पर जान पड़ते हैँ । जिस 
प्रकार वारिधि में कल्लोल इव ती-उतराती रहती है तथा उसके उत्कषं की वृद्धि 
करके तद्रूपता को प्राप्त टो जाती हैँ ; उसी प्रकार स्थायीभाव में व्यभिचारी आदि 


अन्य भाव उन्मग्न-निमंगन होते हुए, उसका उत्कषं करते हए तद्रूप हो. जातेदहै। 


उस स्थिति में स्थायी भाव ही सरवंप्रमुखरूपसे विद्यमान होकर रसत्व को त्राप्त 
होता है। कुछ मतोंके अनुसार कषठ अन्यभावभी रसात्मक्ताकोप्राप्तहो जाते 
है, किन्तु शारदातनय विशेष रूप से स्थायी भावों मे ही यह रसात्मकता स्वीकार 
करते है, अन्य में नहीं । 

शारदातनय ने स्थायीभाव के अष्टविधध भेद स्वीकार कियिरहैँ। इस विषय 
मे उन्हें भरत आदि की परम्परा ही मान्य दहै ।* भरत के परवर्ती अनेक आचार्यो ने 
शम नामक एक स्थायीभावको भी स्वीकार किया दे; किन्तु शारदातनय के 
विचार से शम" के अन्तगंत तो समस्त व्यापारं विलीन हो जाति है, एेसी अवस्थामें 
अनुभाव रहित "शम" का अभिनय नाट्य मे सम्भव नहीं है । जब अभिनय ही नहीं 
हौ सकता तब नाट्य-रस काः पोष कंसे हो सकता हे ? अतः उन्होने रत्यादि (रति, 


हास, उत्साह, विस्मय, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, भय) आठ ही स्थायी भावोंका 


उल्लेख करते हुए उनका रस-कारणत्व प्रतिपादित किया ठै । यही नही, इन रत्यादि 
जाठ स्थायीधावों कौ वाचकशब्द-परक ब्धुत्पत्तियों का भी उन्होने निवंचन 
किया है । | 





९. आत्मभावं नयत्यन्यानू स स्थायी लवणाकरः । -- द° 5० ४।३४. 
९" स्वात्मन्येकयेन ग्रहवाति स स्थायी लवणो दवत्‌ । ८.4 
-- भा० प्र° पृण २६ पं० ११. 
३. विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मरननि्म्नाः कल्लोला इव वारिधो ॥ 
उन्मज्जन्तो निमज्जन्तः कल्लोलाश्च यथाऽ्णने । 
तस्योत्करषं वितन्वन्ति यान्ति तद्रूपतामपि ॥ 
केचिदन्येऽपि भावाश्चेत्पोयं यान्ति रसात्मना ॥। 
तेषां विशेषौ विज्ञेयः स्थायिष्वेव न चान्यथा । 
त 1 ¶० २६ प० १८-१९. 
४, भा० प्र° पृण २६१० ९, १५-१७. 


‰ वही पृण ६-5, परण ३४पं० १० से पृण ३६ पऽ ४ तक | 
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मम्मट एवं धनंजय जिसे “निर्वेद' के नाम से अभिहित करते है" उसे 
शारदातनय शम कहना अधिक उचित समञ्चते हैँ ।“ उनके अनुसार शम" कौ 
(निवेद' की संज्ञा प्रदान करना युक्तियुक्त नहीं, क्योकि निवेद की गणना व्यभि- 
चारियौंमें की गई है । भरत से लेकर शारदातनय के समय तक के बीच की अवधि 
मे शान्त रस के स्थायी के रूप में "शम" अथवा निवँंद' कौ स्थापित करने कीं 
परवृत्ति यद्यपि अत्यन्त तीघ्रता"से गतिशील हो रही थी, तथापि नाट्य में इसकी 
अवंज्ञानिकता शारदातनय. को रुचिकर प्रतीत नहीं हई ओर वे स्थायी भावों के 
अण्टविध होने मेही संतुष्ट रहे । कालान्तर मे वत्सल, भक्ति, संयोग, विप्रलम्भ, 
्राह्य, प्रेयस्‌ उद्धत, स्नेह, गव॑, उदात्त आदि अन्य अनेक रसो के स्थायी भावों यथा, 
प्रीति, अरति, आनन्द, आह.लाद आदि का भी प्रयोग हुञा । किन्तु शारदातनय कै 
विचार से रत्यादि आठ ही स्थायीभाव नाट्‌योपयोगी है, शेष तो व्यर्थ-विस्तारं कौ 
प्रवृत्ति काही परिणाम है, अन्य कुछ नहीं । क्योकि इन समस्त नवीन स्थायी 
भावों का अन्तर्भाव रत्यादि आठ स्थायी भावों में हो सकता है, यथा-प्रेयस्‌ वत्सल, 
भक्ते, स्नेह, संयोग, विप्रलम्भ आदि के स्थायी भावों को "रति" के विशाल क्षेत्र में. 
सम्मिलित किया जा सकता है ; गवं, उद्धत, उदात्त आदि के स्थायी भावो को 
उत्साह" में अन्तभूत क्रिया जा सकता है । अतः शारदातनय द्वारा स्वीकृत रत्यादि 
आठ स्थायीभावः ही पर्याप्त.है ; उनकी संख्या मेवृद्धि करने का अनावश्यक-प्रयलन 
दुराग्रह ही होगा। 


व्यभिचारी भाव का लक्षण एवं मेद-निरूपण 
जन्म अनवस्थित तथा रसनिष्पत्ति में स्थायी के अनुकल संचरण करते हए 
भाव व्यभिचारी कहलाते हैँ ।* ये भाव सदव अस्थिर रूप से रहते हैँ । संचरण की 





१. (क) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति “` । 
- का० प्रण ४।३५ (सु° ४७) 
(ख) निववंदादिरताद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम । 
-- द9 ₹<० ४।२६. 
२. विलीनसवंग्यापारः शमः स्थायी भवेद्यतः ॥ । 
ˆ - भा० प्र प° २६ प० ६. 
२. ततोऽष्टो स्थायिनो भावा नादटुयस्येवो पथोगिना । 
-- भा० प्र पु० २६ १० ९. 
४, अनवस्थितजन्मानौ भूयोभूयः स्वभावतः ॥ 


स्थायिनां रसनिष्पत्तो चरन्तो व्यभिचारिणः । 
-~ भा० प्र ० प° ४१० ८६. 
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इसी क्रिया के कारण इन्हे “संचारी भाव" भी कहा जाता. है 1१ वाक्‌, अंग एव 
सत्वादि के ढारा यह संचरण बताते हए भरत एवं शिगभुपाल ने व्यभिचारी भावं 
का व्युटपत्ति-परक अर्थं स्पष्ट कियाहै।* स्थायीभावों मे आविर्भूत एवं तिरोभ्रुत 
होने.के कारण व्यभिचारी भाव स्थायी के सहायक बन कर उपस्थित होते ह ।3 
आचायं मम्मट ने इन्हें सहकारी" की संज्ञा प्रदान की है ।` शारदातनय भी व्यभि- 
चारीभावों को स्थायी का सर्वप्रमुख सहायक मानते है, क्योकि व्यभिचारी ही 
स्थायीभावों को रसात्मकता तक पर्ैचाने के लिये उन्हें पुष्ट करते है ।* अभिनव 
गुप्त के अनुसार यपि व्यभिचारी भाव एक प्रकारसे मानसिक दशायं ही हैः 
तथापि वे विभिन्न रसों के अनृभव के समय प्रक्षकगण के सम्मुख मानो प्रत्यक्ष हो 
उठते है ।' 
भरत के अनुसार ही शारदातनय को भी व्यभिचारी भाव के “निवंदादिः 
तेतीस भेद मान्य हैँ ।° भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त तथा भोज इस नियत संख्या को 
मानने के पक्ष मे नहीं हँ । भट्‌टलोल्लट के अनुसार स्थायी, व्यभिचारी, सात्विक 
आदि.जवस्था-विशेष का ही दूसरा नाम है ; अतः अवस्था अर्थात परिस्थिति-विशेष 





१. संचारयन्ति भावस्य गति संचारिणोऽपिते 
| =" २०. सु०'.२॥ ९५ 
२. (क) वि अभि इत्येतावुपसर्गो । चर गतो धातुः । धात्वथ॑वागंगसत्वोपेतान्‌ 
विविधमभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः । 
~-- ना० शा० चौ० अध्याय ७ पृण क४. 
(ख) ग्यभी इत्युपसर्ग द्वौ विशेषाभिमूखत्वयोः । 
 विशेषणाभिमृख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ॥। 
२०. स^ ९१. 
* 29 ₹<० ४।७ ; र० सु० २।३ ; मन्दा० चम्पू ० ६२. 
४. का० प्र० ४।२७-२८. 
५. स्थायिन्युन्मगननिमग्नास्तधैवन्यभिचारिणः । 
पष्णन्ति स्थायिनं स्वांश्च तत्र यान्ति रसात्मतामू ॥ 
: - भा० प्र° पृण २६ षं० १-२. 
६. अभि० भा० भाग १ पृण ३५६-५७. 
७. (क) प्रति ग्यभिचारिणस्त इमे एवं गृहीतास्तरयतरिशदृभावाः । 
-- ना० शा० चौ ° पृण ठ४ अध्याय ७. 
(ख) निर्वंदाद्ास्त्रयस्वरिशदुभावास्ते व्यभिचारिणः। 
-- भाण प्रण पृण ९, १० १६. 
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के आधार पर कोई भी भाव रस-रूप मे परिणित हो सकता है ।१ दूसरी ओर अभि- 
नव गुप्त स्थायी को व्यभिचारी तो मान लेते हैः किन्तु व्यभिचारी भावों को स्थायी 
मानने के पक्ष में नहीं हैँ भोजके अनुसार कोई भी भाव, कभी-भी, स्थायी, 
तात्त्विक, व्थभिचारी आदि हो सकता है । अतः इनके मतमें किसी भी भावकी 
संख्या कभी-भी नियत ही नहीं दै ` शारदातनय ने इस बात को क अन्य प्रकार 
से कहा है । जहां भोज स्थायी, सात्विक एवं व्यभिचा भावो का कथन करते दहै, 
वहां शारदातनय विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों को रखते हैँ ।* साथ ही 
व्यवस्था के लिये इन समस्त भावों की संख्या भी उन्होने नियत रूप में स्वीकारकी 
हे, क्योकि एक नियत संख्या न रखने पर असंख्य-भेदों की परिकल्पना हो जाने से 

अव्यवस्था-दोष उत्पन्न हो जापेगा । | 


शारदातनय ने भरत-सम्मत तेतीस व्यभिचारी भावोंको ही स्वीकार किया 

है, जैसा कि मम्मट, शिगभूपाल, विश्वनाथ एवं श्रीकृष्ण कवि को भी ` मान्य है 1* 

धनंजय, असया एवं मोह के स्थान पर ईर्ष्या एवं मौन की गणनां करते हैँ ।* भोज 

ने श्छुंगारप्रकाश मे अपस्मार तथा मरण के स्थान पर शम तथा ईर्ष्या की गणनां 
यया क 


न - अठ य उ 


<: एतावन्त एव च रसा इत्युक्त पूर्वम । तेन आनन्त्येऽपि पाषंदग्रसिद्धया 
एतावतामेव प्रयोज्यत्वम्‌ इति यदं भट्टलोल्लटेन निरूपितं तदवलेपेन 
अपरामृश्येत्यलम्‌ । | 
तेन रसान्तर सम्भवेऽपि पाषदप्रसिद्धया संख्या-नियम इति यदन्येः 
(लोल्लटादिभिः) उक्तं तत्प्रयुक्तम्‌ । -- अभि० भा० प° २९८, ३४१. 
२. स्थायिनो हि व्यभिचारिता भवति । न तु व्यभिचारिणां स्थायिता । 
-- अभि० भा० पृ० ३४५. 
२. नन्वष्टो स्थायिनः, अष्टो सात्विकाः, तरयस्त्रिंशद व्यभिचारिणः इति 
रुते । न तत्‌ साधु । यतोऽमीषमन्यतमस्येव परस्पर निवैत्यमानत्वात्‌ 
कश्चित कदाचित्‌ स्थायी, कदाचित्‌ व्यभिचारी । अतोऽवस्थावशात्‌ 
सर्वेऽप्यमी व्यभिचारिणः, सकेपि स्थायिनः, सात्विका अपि सवं एव्‌) ^ 
मनः प्रभवत्वात्‌ । अनुपहतं हि मनः सत्वमिल्युच्यते। --श्यु° प्र पृ०° ११. 
४. विमावोऽप्यनुभावः स्यादनुभावो विभाववत्‌ । 
ते पुनश्चारिणः स्यातां ते च तो स्थुः परस्परम्‌ ॥ 
-- भा० ब्र° पु २७ १० १-२. 
^ भा० प्र० पृ० १५ पं० ८-१३ ; ना° शा० चौ° ७।२८-६१ ; 
का० त्र° ४।३१-३४ ; र० यु° २।४-६ ; सा० ६२० ३।१४२-१७१ ; 
मन्दा° चम्पू- प° ६२. 
९. द° रू० ४ात, 


( ६४) 


कीं है, जबकि सरस्वतीकण्ठाभरण में धृति एवं स्नेह का उल्लेख किया है। एकी 
लेखक को दो रचनाओं में दो प्रकार की मान्यताके प्रतिपादन का कारण समज्ञ 
मे नहीं आता । ध्यातव्य है कि शारदातनय ने शमः कोन तो व्यभिचारी भावोंमें 
रखा है, न स्थायी भावों में। अग्निपुराण मे शम को व्यभिचारी भावों मे सम्मिलित 
कर लिया गया है, किन्तु मरण, सुप्ति एवं निद्रा को स्वीकार नहीं क्रिया गयादहे। 
इस प्रकार वहां पर व्यभिचारी भावों की संख्या कुल इकतीस मानी गई है।" 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने तृष्णा, मुदिता, मंत्री, क्षमा, क्षुत्‌, श्रद्धा, उपेक्षा, दया, अरति, 
सन्तोष, आजव, मादव एवं दाक्षिण्य को भी संवारी कहा है । उनके अनुसार स्थायी- 
भाव एवं अनुभाव भी व्यभिचारी भाव दहो सकते हैँ ।“ हैमचन््रने तृष्णा एवं क्षत 
के साथ उद्धग एवं दम्भकाभी प्रतिपादन किया है। सागरनन्दी ने शौच तथा 
भानुदत्त ने छलः नामक नवीन व्यभिचारी भावो की कल्पनाकीहै। हेमचन्द्र 
सम्मत उद्धग एवं दम्भ को ग्रहण करते हुए रूपगोस्वामी ने विवेक, निणेय, मात्सये, 
क्लेव्य, कुतुक, उत्कण्ठा, संशय, विनय धाष्ट्‌ य नामक्र नवीन व्यभिचारियों का 
उल्लेख किया है, साथ ही पूरवं-परम्परा से प्राप्तं तेतीस व्यभिचारी भावों कोस्वी- 
कार कियारहै। नवीन व्यभिचारी मावोंका कथन करने के पश्चात्‌ उनका अन्तर्भाव 
रूपगोस्वामी तेतीस व्यभिचारी भावोंमेंदही कर देते है, इससेउन नवीन व्यभिचारी 
भावों का महत्व स्वतः ही समाप्तप्राय हो जाताहै। 


शारदातनय के पूरवैवर्ती एवं परवर्ती आचार्यो ने जिन नवीन संचारी भावों 
क्री गणना की, उनका अन्तर्भाव भरत-परम्परा से प्राप्त तैंतीस व्यभिचारी भावोंमें 
ही हो सकता है, इषीलिये तती व्यभिचारी भावों कै अतिरिक्त अन्य व्यभिचारी 
भावों की परिकल्पना करने की आवश्यकता शारदातनय ने नहीं समन्षी होगी । 
व्यभिचारी भावों के अनेकानेक नूतन नामोल्लेख जिस प्रकारसे होते रहे ह; उन 
सबको स्वीकारं करने पर तो अ्ंल्य-भेद हौ जायेगे ; जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हौ 
जायेगी । अतएव तंतीस व्यभिचारी भावों की परिगणना ही पर्याप्त है। 


सात्विक भाव का लक्षण एवं भेद-निर्पण 


सात्विक भावों का सम्बन्ध "तत्व" से होता है । दुःखसुखादि माव से चित्ति 
का भावित होना ही सत्व (मानसिक अवस्था) है। इस सत्व से समीप्सित माव 


१, अ० पु० ३३९।२२-३४. | 
२. अन्येऽपि पुनः सम्भवन्ति । यथा क्षूत्‌-तुष्ण -वैची-युदिता-शघरदधा-दया-उपेक्षा-रति 
सन्तोष-क्षमा-मादव-आजैव -दाक्षिण्यादयः, तथा स्थायिनौऽनुभावं 1ए्चेति 14 
-- ना० द० ३।२५-२३ का वृत्तिभाग, सू° १५९. 
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सात्विक कहलाता है ।१ भरत के मत से सहमत होते हृए शारदातनय यह स्वीकार ` 
करते हँ कि सभी भाव सत्व से उत्पन्न होते है| वे सात्विक भाव की परिभाषा 
चस्तुत करते हए कते दँ कि स्वीय-अस्वीयके भेदसे जो विकार सत्व से उत्पन्न 
हीते है, वे विदानो के द्वारा सात्विक भाव कटे जाते है । सभी भावों केमुल में 
सत्व को स्थिति रहने से यद्यपि सामान्य रूप से सभी को सात्विक कहा जा सकता 
ट, तथापि जौ भाव बिना किसी प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होकर अन्य 
भावों कौ स्वसत्ता को भी प्रकाशित करते हैः वे ही सात्विक भाव कहलाते है ।१ 
जब कभी हृदय मे अत्यधिक दुःख अथवा सुख उत्पन्न होताहै, तो अश्र रोमांच 
आदि प्रकट हो जाते हँ । यही अश्रु आदि विकार सत्व से उत्पन्न होने के कारण 
सात्विक भाव कहे जाते हैं । 

भरत ने समाहित मन से सत्व की उत्पत्ति एवं मन के समाधान से सत्व की 
निवृत्ति का उल्लेख किया है ।* उसी से प्रभाहित हो शारदातनय ने सात्विकत्व 


(क) तत्कथमदुःखितेन, सुखं प्रहषत्मिकं असुखितेनाभिनेतं शक्यते इति सत्व- 
समीप्सितिमिति कृत्वा सात्विको नाम इति भावः । 
-- ना० सा० चौ० अध्याय ७, पुर ६५, 
(ख). प्रथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभाव त्वेऽपि सात्विकाः ॥। 
सत्वादेव समुत्प तेस्तच्च तद्भाव भावनम्‌ । 
-- दण ₹<० ४।४-५. 
२. सत्वजा ये विकाराः स्युः स्वीयास्वीयविभागतः ॥ 
त॒ एव सात्विका भावा इति विद्दुभिरुच्यते । 
-- भा० प्र° ¶ृ० ४ प° १०-१९१. 
३. (क) भावानामपि सर्वेषां यैः स्वसत्ता विभाव्यते । 
ते भावाः सत्वजन्मानः सात्विका इति दशिता: ॥ 
-~ भा० प्रण पण ३८ पं १७-१६८ 
(ख) सवंषामपि भावानां येः सत्वं प्रविभाव्यते । 
सर्वेऽपि सत्वमुलत्वाद्‌ भावा यद्यपि सातिवकाः। 
तथाप्यमीषां सत्वेकमूलत्वाद्‌ सातिवकतप्रथा ॥ 
-- र० सु० १।३००; ३१०. 
(ग) लब्धं यदन्तःकरणं सत्वं तत्तया तथा । 
अयत्नजो देहधर्मः सारिविको भाव उच्यते ।। 
-- मन्दा° चम्पु प° ६७ 
४, सत्वं ताम म॒तःत्रभवमु । तच्च समाहितमनस्त्वात्‌ उत्पयते मनःसमाधानाच्च 
सत्वनिवृत्तिभंवति । = ना० शा० चौ° अध्याय ७, प° ६५. 
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के कथन के लिये सत्वादि त्रिगुण एवं उनके सम्बन्ध का निरूपण किया है।* इस 
निरूपण पर सख्य-दशंन की छाप है । किन्तु विशेष उल्लेखनीय है कि जहाँ सांख्य 
मे बुद्धि एवं अहंकार को सवंप्रथम स्थापित किया गया है, वहां शारदातनय-कृत 
विवेचन में "मन" को सवंप्रमूख रूप से प्रतिष्ठित किया गया है तथा वुद्धि, चित्त एवं 
अहंकार को त्रिगुण-सम्भव कहा गया है ; जबकि मन तो गणो से सर्वथा अस्पृष्ट 
होताह। इस मन का विकार भाव" है तथा विकृति का कारण उपस्थित होने पर 
चित्त की अविकृति “सत्व' है । इसी सत्व से बीज के आदि विकार के समान जो 
अल्प-विकृति होती है, वह सात्विक भाव है शारदातनय सात्विक भावों के 
सातिविकत्व का निवंचन दाशंनिकःपृष्ठभरुमि पर ही करते हँ यथा-तत्तदु-इन्दरियगोचर 
सत्व को अधिष्ठित करके एवं वुद्धि को आश्लिष्ट करके मन स्वभावसे ही विषयों 
का उपभोग करतादहै। बुद्धि, ज्ञान एवं आनन्दके भेद से सत्व तीन प्रकार का 
होता है ।. दूसरों के सुख-दुःखादि के अनुभव के अनुकूल भावों का जो भावन किया 
जाता है, उसी के दारा सत्व प्रवृत्त होकर सात्विक भाव को उत्पन्न करता है ।* 


सात्विक भावों को दीपित करने में व्यभिचारी भावं उपकारी बन कर 
उपस्थित हते हँ । काव्यप्रकाशकार जव व्यभिचारी को "सहकारी" कहते है, तब 
केवल अनुभाव को ही काये कहते हँ ;“ किन्तु शारदातनय सात्विको को भी "काय 
अर्थात्‌ !उपकाययं' (जिसका उपकार किया जाए) कहते हैँ । इस प्रकार शारदातनय 
ने सात्विकभाव एवं व्यभिचारी भावों की परस्पर उपकार्योपिकारिता प्रतिपादित 





१. भा० प्र० पृ ६ पं० २३-२४; पृण ७ प° १-२२. 
२. एतेम्यः सवंभावानां प्रभवः समुदाहृतः । 
आदित्यः सवंसाक्षित्वान्मनो यत्तदधिष्ठितम्‌ ॥ 
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बुद्धिचित्ताहृकृतयः तस्य त्रिगुणसम्भवाः । 
यत्संस्का रवशाद्र ति सर्वं तत्तेन निर्मलम्‌ । 
ताहगेव मनः सत्वं गुणे रस्पृष्टमुच्चते 1" ““* 
-- भा० प्र० प° = पं° १-२, पृ०७ प° २३, 
| पृण ८ प० ३-द८. 

३. भा० प्र° पृण १३प० २२-२४. ` 
४. भा० प्र प° १४ पं० १-४; ना० शा० चौ० अध्याय ७ प० ९५; द° र 
४।४-५ (अवलोक), प्र० रुद्र ० प° १५६ ; रसरत्न प्रदीपिका, प° १०। 

५, का० प्रण ४।२७. ` 
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की दै, जो भरतः्से प्रभावित होते हुए भी अपने एक अनरुदेऽहष्टिकोण को प्रस्तुत. 
करती है । 7 भा 7 ७ अ 
भरत-सम्मत आठ सात्विकभावों को अधिकांश आचार्यो ने मनोनीत किया 
है ।° शारदातनय को भी सात्त्विक भोवःके स्तम्भ. आदि आठ भेद स्वीकार हैं । 
साथ ही उन्टोने यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया है.कि स्त्रियों केःलीला दि बीस सत्वज 
अलंकार यद्यपि सात्विक भाव नहीं है, तथापि वैःछत्रधारियों की गति के न्याय से 
उस लिग के कारण सात्विक कहलाते हैँ ;४ किन्तु वास्तव मेंतो वे स्त्री के गारा 
रम्भानुभाव हें ।* इनं अलंक्रारों को यात्रारम्भानुभाव के अन्तगतं रखने का श्रेय 
शारदातनयकोही दहै क्योंकि भरत आदि तो इन्हें स्त्रियों के स्वभावज (सात्विक) 
अलंकार ही कहते आए हैँ ।* | 
भानुदत्त ने “जृम्भा! नामक एक नवीन सात्विकं भाव का उल्लेख किया है, 
किन्तु उसकी परिभाषा प्रस्तुत नहीं को है 1“ शारदातनयः ने इसकी परिकल्पना 
करने की आवश्यकता सम्भवतः इसलिए नहीं ससनज्ञी होगी कि “जृम्भा' में सात्विक 
भावों जती विशेषता नहीं पायी जाती । जिस प्रकार स्तम्भ-स्वेद आदि स्वाभाविक 
रूप से हठात उत्पन्न हो उत्ते दहै, उस प्रकार जृम्भा नहीं हो सकती ! यदि इसे 
सात्विक भाव मान लेगे, तब तो ` निःश्वास, - घबराहट आदि क्रियाभों को भी 
सात्विक भाव कना पड़ेगा । ` अवसर देखकर ` कशरी-कभी जम्भा, ` निःश्वास आदि 
को रोकाभी जा सकता है, जबकि सात्विक भावोंको रोकनेका प्रष्न ही नहीं 
उठता । अतः शारदातनय ने सात्विक भावों की गणना मे ठेस किसी भी नाम को 
सम्मिलित नहीं किया, जिसके सात्विकत्व मेँ ` कोई भौ आपत्ति उठाई जा सके । 
उनके विचारसे तो स्तम्भादि आठ भेदः ही पर्याप्त एवं युक्तियुक्त है ! 
१. उपकार्योपकारित्वमेतेषां कथूयतेऽ्ुना । ._ . 


००2 99०9 4.11; 
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पष्यन्त्यनुभवोत्कषं विभावेरपि दीपिता : .- ~ 
काष्यंनागरणालस्यसन्तापाः, स्युस्ततस्ततः. ~ , , ~ : ध 

; --भा०.प्र० ००.३२.१० ५-१६. 
ना० शा० (गा० ओ सी९).७।९४-8९. .~ ण 
ना° शा० चौ०.७।९३ ‡ द०.रू० -४।५--६ ;- र० .सु०-१।३००-३०२ ; 
मन्दा० चम्पु पृण ६७1. .. . । -क 
भा० प्र प° ६ पं० १८ २०-२२. 
भा० प्र° प° € पं ४-२१. ¦ 5) 
ना९ शा० चौर अध्याय-रे४, पु०.२७०-७.१.: ~ ` [६ 
जम्भा च नवमः सात््विको.भावं इति प्रतिभाति. + ~~ २० तण पृण 4 ६. 
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सावो का रस ति तम्बण् 

अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र दोनो मेही भावको रससे तथारसको भाव 
ते गुस्फितं बताया गया है ; कन्तुः दोनों स्थलों पर कतिपय कथन की भिन्नता के 
दर्षन होते हँ । अग्निपुराण के अनुसार भाव ही रसो को भावित करते है तथा 
नाट्यशास्त्रं के अनसार भाव एवं रस-- इन दोनों की सिद्धि नाट॒यमें परस्पराश्चित 
है । अग्निपुराण में प्रथम महत्व “भाव” को प्रदान किया है, जबकि नाट्यशास्त्र में 
रस ओर भाव एक-दूसरे के सिद्धिकारकं है । इस विषय मे शारदातनय अग्निपृराण 
से प्रभावित जान पड़ते है । उन्होने भावसे ही रस की सिद्धि स्वीकार कीरै, रस 
से भाव की नहीं 13 वैसे भरत ने भी रससे भाव की अभिनिवृत्ति नहीं मानी है ।* 
भरत का अनुकरण करते हुए अभिनवगुप्त भी रसो से भावों की अभिनिवृ तिका 
प्रतिषेधं ही करते हैँ । भोज के शब्दों मे भावों का विवक्तं ही रस है. ।* 

रसं एवं जाव के सम्बन्ध में भट टलोल्लट एवं शंकुक की मान्यता में सवेथा 
भिन्न विचारधारां दष्टिगंत होती है । जहां भट्‌टलोल्लट भाव से रस को उत्पत्ति 
मानते है, वहाँ शंकुकं रसो से भावों की उत्पत्ति स्वीकार करते हं । भट्‌टलोल्लट 
'जावोपचमः' को रस कहते दै; जबकि शंकुक के अनुसार अनुकायं के भावों कौ 
प्रतीति सामाजिक को नट के माध्यमसे होती है; अतः यहाँ भावों कौ प्रतीति 
बाद में हुई, रस तो अनुक्ता में पटले से टी विद्यमान है। शंकुक कौ मान्यता 


१. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावौ रसर्वाजतः। 


भावयन्ति रसानेभिभग्यिन्ते च रसा इति॥ -- अ० पु० ३३९।१२. 
२. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ -ना० शा० चौ० ६।२३७ 


३. एते भावा रसोत्कषं तत्र तत्रोपयोगिनः । 
उदहीपिता विभावेस्स्वेरनुभावेश्च पौषिताः । 
भावेश्च॒सात्वकेर्योग्यसंसगेव्यंभिचौरिभिः । 
चित्रिताः स्थायिनौ भावा रसोपादनिभुमेयः ।! 
यदा तदेषामास्वा्यमानल्पं यदुन्मिंषत्‌ । 


मनोभिः प्रेक्षकाणां तदुदेष्यति रसात्मनं ।। -- भा० प्र पु० ३६ पं० ७-१२. 


४. तथा हश्यते हि भावेभ्यौ रसानान? निवृत्ति त 
भनिवृत्तिः , रसेभ्यो 
भावानामभिनिवृत्तिः। ष ११1 
५. अ 
4 ~ जिर भान भोग पूर १६ 
| क > ५.५ जनेन यो भाव्यते मनसि भावनेया सं भावः। 
वता तवमतात्य विवतंमानः स्वार्हकृतो हृदि परं स्वदते रसौऽसो 


“~ शरण प्र° (एकि प्रकाशेः) पृ ४३६. 


~ ना० शां० चौ ० अध्याय ६, प° ७१. 
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णारदातनय को तनिक भी प्रिय -नहीं है ;-क्योकि वेतो भावों से रस की निष्पत्ति ` 
स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार वे भट्‌टलोल्लट के अधिक समीप जान पडते हैँ तथा 
अपने कथन की पुष्टि के लिये वासुकि के मत को उदुधृत करते हैँ ।१ उन्होने भावों 
के रसोपकारित्व का स्पष्ट कथन किया है । रस-जनन की प्रक्रिया मे भावों के 
अदभुत कौशल से वे सुपरिचित एवं पूणंतया सहमत हैँ ।: 

भरत-रससूव्रःके-अनुसार विभाव, अनुभावं एवं व्यभिचारी भावों के संयोग 
से स्थायी! भाव (रसत्व को प्राप्त होता है । धनंजय एवं शारदातनय इस रस-सूत्र 
को स्वीकार करने के साथ-साथ इन विभावादि मे सात्विक भावों को भी सम्मि- 
लित कर लेते है ।४ इसी का अनुसरण शिगभ्रूपाल एवं श्नरीकृष्ण-कवि भी करते हैँ । ` 
स्थायीभाव को रस-प्रकषं तक पू्हुचाने मे विभावादि का योगदान इसीलिये रहता है 
किं उन विभावादि का भीः रसस सस्बन्धदहै। शारदातनय के शब्दों मे विभावादि 
एवं रस मे परस्पर (उपकार्योपकारि-सम्बन्धः विद्यमान रहता है ।* अतः रस-सिद्धि 
मे इन विभावादि का अत्यन्त महत्व है, किन्तु .-परम-प्रकषं की अवस्था केवल 
स्थायीभावं ही प्राप्त करता है । इसीलिए स्थायीभावों के रस के उपादान-कारणत्व 
का प्रतिपादन भी शारदातनय स्पष्ट रूपस्चे करते ह ।* किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्र 
स्थायीभाव का गौणता तथा प्रधानता का सश्वश्धं प्रतिपादित करते हए जब उसे 
कभी अनुभाव एवं कभी व्यभिचारी भावके रूप मे,परिणत मान लेते है, तब वह्‌ 
(स्थायीभाव) ^रसत्व' कोः प्राप्त नहीं हो सकता । अतः स्थायीभावं स्वसत्ता के द्वारा 
ही रसोपादान के हेतु बन कर “रसत्व को प्राप्त होतेह । 

“व्यंजन-गौषधि-संयोग से आस्वा्मान अन्नकी ही भांति विभावादि के 
संयोग से स्वादुत्वं को आनीयमान स्थायीभाव रस कहल।ता है'--भरत एवं भरतवृ द्ध 

१. इति वासुकिनाऽप्युक्तो भावेभ्यो रससम्भवः । 
तस्माद्रसास्तु भवेभ्यो निष्पयन्ते यथाहंतः ॥ 
~ भा० प्र° प° ३७ पं० १-२. 
२. भा० प्र° पृ० २५ पर १७-१८, प° २६ पण २०-२२. 
३. विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
-- ना० शा० चौ० अध्याय &, पृ० ७१. 
४. द० र<ू० ४।१ ; भा०्प्र पुण ३६ पं ° €-१०. 
५. र० सु० १।५८-५६ ; मन्दा ० चम्पू प° १९०. 
६. रसभेदवशादेवमुपकार्योपकारिता । 
चरस्थिरविभागत्वमानुषंगिकमीरितसू ॥ -- भा० प्र प्र २७ पं° ३-४ 

७. कथूयते स्थायिभावानां रसोपादानहेतुता.॥ = भा० प्र° प° ३४ पं १०. 
८. हि° ना० द° पु० ३३०. 
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करे इस मत से शारदातनय पूणं सहमत जान पडत टः इसीलिएवे भावों के द्वारा 
रसो का भावन अभिनय कै सहितं प्रतिपादित करते ह। भावोंसे रस की अभि- 
निवत्ति के विवेचन-प्रसंग मे. शारदातनयं साख्य-दशंन से भी प्रभावित हए हं क्योकि 
उन्होने अपने प्रन्थमें भावोंसे रस की निष्पत्तिं के कथन के अवसर पर घटपटादि 
का विस्तरत निवंचन किया है । जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि से जन्वित टोकर मिद 
चट-रूप में परिणत हो जाती है तथा. जिस प्रकार वेमा आदि से अन्वित होकर तन्तु 
पटक रूपमे परिणत हो जाते है, उसी प्रकारं विभाव आदि से अन्वित हौकर 
स्थायीभावं रस-रूप में परिणत हो जाते हैँ ।* इसके आगे ही भाव की अनिवायंता 
एवं सर्वाधिक प्रमुखता को स्पष्ट करते हए शारदातनय कहते हँ कि जिस प्रकार 

कारण (मिद्री,. तन्तु आदि) के अभाव मे कायं (चट, पट आदि) उत्पच्च नहीं. हा 
सकता, उसी प्रकार भाव रूपं कारण-का अभाव होने पर रसरूपकायं का उदय 
सम्भव नहीं हो सकता ।उ अतः भाव एवं रस कौ सम्बन्ध शाश्वत है । 


, शारदातनय का माव-विषयक्‌ दृष्टिकोण. 
भाव के विना रस की ` कल्पनौ उसी प्रकार व्यथं है, जिस प्रकार बिना 


आधार-शिला कै भवन निमणि की परिकल्पना हास्यास्पद एवं निरर्थक होती है । 
अतएव शारदातनय ने नाट्‌य एव काव्य का सवे प्रमुख तत्व (भाव! को ही मानाहै 
जो कि सर्वथा युक्तिसंगत है । भाव शब्द का क्षत्र अत्यन्त व्यापक है। इसमें 
विभाव, अनाव, स्थायी, व्यभिचारी एवं सात्विक भावों काभी समाविश है। 
णारदातनय ने समस्तं -भावों के स्वरूपं, लक्षणं एवं विभागं जादि कां विस्तृत 
निरूपण किया है; साथ ही भरत.आदिःकेः मत्तानुसार भी भावों का-उल्लेख किया 
है ।“ अतः शारदातनय का भावःविषयकं हष्टिकोण ज्ञात करने के लिये विभाव आदि 
के विषय मे अन्य विभिन्न आचार्थौँके मतो की समीक्षा करना भी अपेक्षित है। 
विधिन्न विचारधाराओं की समीक्लात्मक परष्ठभूमि मे. शारदातनय का भाव-विषयक 
ष्टिकोण भुत्तिमान्‌ एवं स्पष्टतर हो उवठ्ेगा। 
शारदातनय ने श्युंगार आदि आठ रसोंके आधार पर ललित आदि आठ 
विभावो की जो परिकल्पना की है, वह-भरत्‌ ने नहींकी है; अतः इस मौलिकता 
१.- ना० शा० चौ० ६।३५; ३७ ‡ भा० प्र° प° ३६ १० ६२२. 
२. भा० प्र० पृ० ५८ पं० १७-२१ ; प्र ५६ पं १-८. 
३. यथा कारणवेकल्यात्कार्यं नोत्पद्यते दृढम्‌ । 
तथा कारणभावादिवेकल्यान्न रसोदय 
‹ [कलि -- भा० प्रण पृऽ ५६९ १० ३-४ 
४, भा० प्रर पृण ३.पं०र२सेप्र० २५१प०.४तक, प° ३७ पण १७-२२,. 
प° ३८१० १-२० 0०390 धयु 
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का श्रेय शारदातनयको ही है। पण्डितराज चित्तवत्तिके विषय कौ आलस्वनं 
कहते है,* जबकि शारदातनय तो आलम्बन को वास्तविक रसभ्रुमि ही कह चुके 
है ।* भरत एवं हेमचन्द्र विभाव को विज्ञान अथं में भी रख कर देखते है,* जबकि 
शारदातनय को ८वि' पद का "विशेष रूप अर्थं अधिक प्रिय जान पडता है। भरत 
ने भावहाव आदि की रत्वभेदों मे गणना की है।* शारदातनय ने इन्हे सात्त्विक 
अलंकार तो कटाह, किन्तु फिर भी उनको मानसारम्भानुभाव के अन्तगतं रखा 
दै ।* भोज भी हावहेला आदि को अनुभावोंमे दही रखते हैँ ।६ वैसे इन्हे आलम्बन 
(नायकादि) कौ चेष्टां भौ कटा जा सकता है, जो स्थायीभाव को उदहीप्त करने 
के कारण उहीपन-विभाव के अन्तरगत आती है । 


आचायं विश्वनाथ के शब्दों मे अनुभाव हृदय में उद्बद्ध स्थायीभावों को 
बाहर प्रकाशित करते हँ । अनुभाव के विषयमे जो कछ शारदातनय कह चुके है, 
विश्वनाथ ने उससे अधिक नवीन कुछ भी नहीं कटाहै। टेमचन्द्र के कथन का 
आशय भो शारदातनय से भिन्न नहीं है ।“ व्युत्पत्तिपरके अथं ग्रहण करके गारदातनय 
अनुभाव को 'कायं' स्वीकार करते हैँ, उससे पण्डितराज भी सहमत जान पड़ते है ।* 
इस व्युत्पत्तिपरक अथं को तकसंगत न मानते हुए यह्‌ शंका करना, किं अभिनय के 


समय भाव एवं अनुभाव जगे-पीष्ठे न होकर साथ-साथ दही व्यक्त होने कै कारण इन 


१. यस्याः चित्तवृत्तेः यो विषयः स तस्या आलम्बनम्‌ । -र०गण० प° ३३. 
२. अत्रैवालम्बना भावाः कथयन्ते रसभूमयः । -- भा० प्र° प° ५पं० १५. 
३. (क) विभावो विज्ञानार्थं; | -- ना० णा० चौ० अध्याय ७, पृ० 5०. 
(ख) वागाद्यभिनयसहिताः स्थायिव्यभिचारिलक्षणाः चित्तवृत्तयो विभाव्यन्ते 
विशिष्टतया ज्ञायन्ते येः ते विभावाः । -- का० अनु० पृ० ठठ. 
४. भावोहावश्च हेला च परस्परसमूत्थिताः । 
सत्वभेदा भवन्त्येते शरीरप्रकृतिस्थिताः ॥ -- ना० शा० चौ० २४।६. 
५. भा० प्र प° ८ पं० ५-२२. | 
६. स० कण्ठा० ५।४१-४२३. 
७. सा० द० ३।१३२-३३ 
८. स्थायि व्यभ्िचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामाजिकजनो नुभवनमन्‌भाव्यतं 


साक्षात्कायेते येस्तेरन॒भावे- कटाक्षभृजक्षेपादिभिः । 
-- का० अनु० परऽ ठठ 
६. स्थायिभावानां यादि कायेतया प्रसिद्धानि तानि अन्‌भावशब्देन व्यवदिश्यन्ते। 
अन्‌ पश्चाद्‌ भाव. उत्पत्तिः येषामु, अन्‌भावयन्ति इति वा व्युःपत्ते : ॥ 
~ र० गं पृण ३३ 
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दोनों मे कारण-कायं कौ स्थिति वास्तविक रूप से नहीं होती, केवल जान पड़ती 
है, उचित नहीं है । क्योंकि भाव एवं अनुभाव साथ-साथ व्यक्त हो ही नहीं सकते । 
भाव अर्थात्‌ स्थायीभाव तो वासना-रूप मे हृदय में सदव विद्यमान रहते ह, जवकि 
अन्‌भाव सदा से विद्यमान नहीं रहते । वे तो शारीरिक चेष्टा हँ जिनके द्वारा अमुक 
नाव जाग्रत होकर व्यक्त हो उठता ओर हम उसका साक्षात्कार करने लगतेहैं। 
ङ्स प्रकार यद्ध स्पष्ट रूपसे एक वस्तु (भाव) (कारणः तथा दूसरी वस्तु 
(अनुभाव) "कार्यं" है । यदि दोनों कायं! हो जागी तो प्रश्न उठ्ताहै कि उन 
दोनों का कारणः" क्याहै? यदि दोनोंको (कारण मान लिया जाए तो फिर 
उनका कार्यं" क्यादहै? ये शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है 1 अतः निविवाद 
कथन करनेके लिए आवश्यकहै कि भाव तथा अनुभावं को "कारण-कायं की 
स्थिति मे रखकर ही जाना जाए । इन दोनों में पूव-पश्चात्‌ सम्बन्ध मानना ही 
युक्तियुक्त दै । 

धनंजय ने भावससूचनात्मक विकार को अनुभाव कहा है ।) यह कथन लोक- 
व्यवहारमें तो संगतिपूणं है, किन्तु नाट्‌य-जगत्‌ में यह भावसुचक अनुभाव (कारणः 
हो जाएगा, कार्य" नहीं रहेगा । जवक्रि शारदातनय को तो अनूभाव का (कायं 
होना ही अभीष्टहै। भरत ने विभाव एवं अनुभाव की कोई शास्त्रीय शिक्षा न 
देकर उनका सम्बन्ध व्यवहारिक जीवन के साथ स्थापित कर, केवल इतना ही कहा 
है कि उन्हे लोक-जीवन के अनुरूप ही प्रकट होना चाहिए ।“ सम्भवतः इसी विचार- 
धारासे प्रेरित होकर शारदातनय भी विभावानूभाव कौ सिद्ध व्यवहार से ही 
मानते है, साथ ही उन्होने इन दोनों का विस्तरत ल्प से अवान्तर भेदों सहित 
शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत कियादह।* # 


रूपगोस्वामी ने “उज्ज्वलनीलमणि' मे जो भमौगध्य' एवं 'चकित"--इन दो 
अनुभावो का उल्लेख किया है, उनकी परिकल्पना करने कौ आवश्यकता शारदातनय 
को अनुभव नहीं हई हौगी क्योंकि “मौग््य' का अन्तर्भाव माधुयं" में तथा "चकित 
का अन्तभवि "विश्रम" में कियाजा सकतादटै। कल्पित एवं अभीष्ट वस्तु के 
अचानक दशंन हो जाने पर जहाँ विभ्रम हौ सकता है,< वहां आश्चयं भी हौ सकता 





१. अनुभावो विकारस्तु भावससूचनात्मकः । 
२. लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयात्रानूयायिनः । 


अनुभावविभावाश्च ज्ञे यास्त्वभिनयेवृधैः ।। -- ना० शा० चौ० ७।६. 
३. हेतुकायत्मिनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ ~ भा० प्र° पृ० १३ पं० १२. 
४. एवं विभावानुभावभावाः प्रोक्ताः स्वरूपतः । ~ भा० प्र० पृ० १३ पं० १६. 


५. वागंगत्वाभिनयभूषास्थानविपर्यंयः ॥ 
त्वरया कल्पितोऽभीष्टदशंने थः स विश्रमः । -- भा० प्र वृण € पं° १०-१९१. 
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द । रूपगोस्वामी ने जिन्ह वाचिक अन्‌भाव कहा है, वे वागारम्भान्‌भाव के अन्तगंत 


आ जाते ह । इसके अतिरिक्त उन्होने जिन अनुभावो की गणना उदुभास्व रान्‌भावों 


मे कौ है, उनका विलास एवं मोट्टायित नामक लक्षणों में अन्तर्भाव कियां जा 
सकता है । 


शारदातनय-छृत अनुभाव के भेद-प्रभेद स्वतः ही पर्याप्त स्पष्ट एवं सुललित 
है, अतः उनमें अधिक वृद्धि करना उचितन समञ्चकर ही शारदातनय ने अन्य 


किन्ही भेदो कौ परिकल्पना नहीं की होगी । विद्यानाथ-कृत कुतुहल, हास, चकित 
तथा विश्वनाथ-कृत मद, मौग्ध्य, तपन, केलि, विक्षेप आदि भेद अधिक महत्वपुणं 
नहीं कटे जा सकते ; उन्हे तो शारदातनय के मनजारम्भानूभाव आदि चार भेदों 
तथा उनके अवान्तर भेदो मे अन्तर्भूत किया जा सकता है । 


स्थ्रायीभाव को ^रसत्व' मे परिणत करने की प्रक्रिया में यद्यपि शारदातनय 
भरत-रस-सूत्र से सहमत हैँ, तथापि धनंजय एवं भोज की भाँति उन्होने विभाव, 
अन्‌भाव एवं व्यभिचारियों के साथ-साथ सात्विकं को भी सम्मिलित करने में 
प्रमाद नहीं क्रियादहै ;* जवकि भरत ने रस-सूत्र मे सात्त्विको का कथन नहीं किया 
है । अभिनवगुप्त ने भी रस-प्रक्रिया मे सात्विकं के कथन की उपेक्षा कौ है ।* 
शारदातनय को ही आठ स्थायीभाव स्वीकार है ओर इस विषयमेंवे भरत, दण्डो, 
धनंजय, भोज एवं कालिदास आदि से सहमत हैँ ।* उद्भट, अभिनवगुप्त, नाट्‌यदपण- 
कार एवं विश्वनाथ आदि द्वारा मान्य नौ स्थायीभावों को स्वीकार करने के पश्चमे 
नहीं हँ ।° इस विषय में ब्रह्मा (पदृमभू) का मत उन्ह अभीष्ट है ;` वे अग्निपुराण 
की (नवरस) विचारधारा से सहमत होना नहीं चाहते । पद्मभू ने नवे रस "शान्तः 
कौ अवस्थिति नाद्य मे असम्भव मानी है, अतः उसके स्थायीभावं को भी स्वतः ही 
१. उ० नील० प° ३२०, श्लोक ७०. 
२. दण रू० ४।१ ; सण कण्ठा ५।२६ ; भा० प्र° पृ० ३६ पं ६-१०. 
३. विभावानूभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । वः 
-- ना० शा० चौ° अध्याय ६, पृ० ७१. 
४. विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावाः 
चित्तवृत्ते स्थायूयात्मिकाया उत्पत्तो कारणमु । तेन स्थायूयेव विभावानु 
भावादिभिरुपचितो रसः । -- अभि० भा० भाग १, प° २७२. 
५. ना० शा० चौ० ६।१७ ; काव्यादशं १।२९२ ; द° ₹<० ४।३५-३६ ; 
स० कण्ठा० ५।१४ ; विक्रमो० २।१८ ; भा० प्र० पृ० २६ पं० ९. 
६. का० सा० सं० अध्याय ४; अभि० भा० पृ° २६६; ना० द० ३।१२६; 
सा०द० २।२५०. 
७, भा० व्र पु9 ७ पं० ढ- १०. 
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` निषेध हो जाता है । अन्य अनेक विषयो मे अग्निपुराण का अनुकरण करते हुए भी 
स्थायी भावों के मेदो कौ संख्या के विषय में शारदातनय उससे सहमत नहीं जान 
पड़ते । अग्निपुराणकार एवं भोज की दाशंनिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर वे रस 
को अहंकार का विवत्तं स्वीकार करते हँ; किन्तु उनके विचार से अहंकार की 
परिणति निविकारिता के कारण शान्त में नहीं हो सकती, अतः शान्त को छोडकर 
पूर्वोक्त आठ ही. रसों कौ उदुभावना सम्भव; ओर जव रस आह, तो उनके 
स्थायीभाव भी आठ ही नियत हैँ |“ नवे स्थायीभाव "णम" की नाट्य में स्थिति 
उन्हं सवथा अरुचिकर है ।° 
कतिपय प्राचीन आचार्योने संचारी का स्थायीभाव केरूप मे परिवक्तंन 
माना है, यथा भोज ने ग्लानि" आदि को परम प्रकषं (रसात्मकता) तक पहचाया 
है ।* उन्होने गवं, शम, स्नेट, मति इल्यादि संचारी भावों को स्थायीभाव भी मान 
कर उनरो उत, शान्त, प्रेयस्‌ एवं उदात्त इत्यादि रसों की सिद्धि प्रतिपादित की 
है ।८ भःटटलोल्लट ने समस्त व्यभिचारी भावों को एक दूसरे का व्यभिचारी होने में 
समर्थं बताया है ।` सद्रभट्ट एवं सद्रट भी समस्त व्यथिचारी भावों को रसस्थिति 
तक पहुंचने में समथं कहते हँ 1* इस प्रकार उपर्युक्त आचायं सभी भावों कोक 


१. अ० पु अध्याय ३३९ ; स० कण्ठा° ५।९१. 
२. यतोऽष्टधा मनोवृत्तिः सम्यानां नाट्यकर्मंणि । 
अष्टावेवानुभरुयन्ते तासूडा (क्ता) स्ते रसाः प्रथक्‌ ॥ 
-- भा० प्र° प° ४६ प° २१-२२. 
३. विलीनस्वेव्यापारः शमः स्थायी भवेद्यतः ।। 
अतोऽनुभावराहित्यान्न नाट्ये भिनयो भवेत्‌ ॥ 
-- भा० प्र० प° २६ पण ६-७. 
४. ग्लान्यादयोऽपि हि श्रमादिभिः परं प्रकषंम्‌ आरोप्यन्ते । 
४ -- श्युण० प्र° पु० ४५०. 
४. रतो संचारिणः सर्वान्‌ गव॑स्नेहो धृति मतिम्‌ । 
` ` स्थास्तुनेवोद्धतप्रेयः शान्तोदात्तेष जानते ॥ --स० कण्ठा० ५।२३. 
६. अन्ये तु“ “““इति व्यभिचारिणामपि च व्यभिचारिणो भवन्ति । 
यथा निर्वेदस्य, चिन्ता, श्रमस्य निर्वेद इत्यादि निरूपयन्ति । 
| -- अभि० भा० भाग १ पृण ३४५. 
७. (क) त्र्यस्त्िशदिमे भावा" प्रयान्ति च रसस्थितिमू । 
| -- श्युं० ति० १।१४. 
` (ब) निरवंदादिष्वपि तच्निकाममऽ्तीति तेऽपि रसाः । 
04 अलं ० १२।४. 
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मी व्यभिचारी अथवा स्थायी मान लेने के लिए तत्पर जान पडते हैँ । अभिनवगुप्त 
यद्यपि व्यभिचारी भावों को स्थायी नहीं मानते, तथापि सभी भावोंको परस्पर 
परिव्तनीय तो कह ही देते हैँ । ` | 

कोई भी संचारी रसत्व की स्थिति को तभी प्राप्त कर सकता है, जब. वह्‌ 
संचारी न रहकर स्थायी भाव हो जाय ; क्योकि संचारी भाव तो अनवस्थित एवं 
अचिर स्थायी होते हैँ । एेसी स्थिति में प्रत्येक प्रकार के संचारी को स्थायी स्वीकार 
करना पड़ेगा, तब संचारी एवं स्थायी मेँ भेद कहाँ रह जाएगा ? सम्भवतः 
इसीलिए शारदातनय उक्त आचार्यो को विचारधारा से सहमत नहीं जान पड़ते । 
वरे व्यभिचारी भावों मे अन्य भावों का अन्तर्भाव तो स्वीकार कर लेते हे,“ किन्तु 
इसका तात्पर्यं यह नहीं है किवे व्यभिचारी को स्थायी मानले। क्योंकि स्थायी 
भाव तो वही होता है, जहाँ क्रियात्मकता होती है । यथा --मद, स्नेह, निद्रा, सुप्ति 
आदि संचारी भावों को स्थायी कभी-भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि इन अव- 
स्थाओं में क्रियात्मकता नहीं, अपितु विश्चान्तिहै। एसी दशामें यह्‌ कथन कंसे 
सम्भव है कि सभो संचारी स्थायी भाव हो सकते है ? एक अन्य उदाहरण भी लिया 
जा सकता है, यथा -भोज ने (लानि को स्थायी भी मान लियादहै ; किन्तु यदि 
किसी को "ग्लानि" है तो तुरन्त यह्‌ प्रष्न उठ्ताहै कि क्यों हे ?' अर्थाव्‌ यहां किसी 
कारण की अनिवार्यता को देखा जाता है, तव वह कारणं प्रधान हो जाताहै तथा 
"पलानि" उसकी सहायक बन कर उपस्थित होती है । जो सहायक बन गया, वह्‌ तो 
संचारी ही है, स्थायी नहीं। इसी कारण शारदातनय संचारी भावों को स्थायी 
मानने के पक्ष मे नहीं हैं । ४ 1 

शारदातनय ने 'सत्वजाः' कट्‌ कर सात्त्विको की उत्पत्ति सत्व से मानते हुए 
भरतादि की परम्परा को ही समाहत किया है, जिसका अनुमोदन विश्वनाथ एवं 
शिगभूपाल इत्यादि परवर्ती आचार्यो ने भी किया है 1. शारदातनय ने अनुभावो से 
विशिष्टता दिखाने के लिए सात्विक भावों का निरूपण स्वतन्त्र रूपेण किया है। 
अनुभाव सत्वसम्भत नहीं होते, जबकि सात्विक भाव सत्वसम्धरुत होने के कारण 


१. भावानां सवेषामेव स्थायित्व संचारित्व चित्ततत्ताजत्व अनुभाव त्वानि 
योग्यतोपनिपतितानि शब्दाथंबलाकृष्टानि अनुलानाति । 
-- अभि० भा० भाग १, पृ ३३४. 
२. अन्येऽपियदि भावाः स्थुचत्तवुत्तिविशेषतः ॥ 4: 
अन्तभवस्तु सर्वेषां दृष्टयो व्यभिचारिषु । (४ 
-- भा० प्र° प° २५ १० ६-७. 
३. भा० प्र प° ४ पं० १०, ना० शा० चौ० अध्याय ७ पृण ६५ द° ₹° ४।५, 
सा० द० ३। १३४, र० सु° १।२६६-३००. 
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शरीर मे अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैँ । अतः दोनों कौ प्रृथक्‌-्रथक्‌ मानकर चलन। 
ही युक्तिसंगत है । उधर भोज उचास भावों को मनसे सम्भूत कहकर "सात्विकः 
मानते है, साथ ही सात्विक भावों को बाह्य-व्यभिचारी' के नामसे भी अभिहित 
करते हँ 1, यहाँ वे अभिनवगुप्त से प्रभावित जान पडते है । किन्तु शारदातनय 
को यह अभीष्ट नहीं है कि सात्विक भावो को बाह्य कहा जाय । वे तो आन्तरिक 
है, बाह्य अनुभाव इन्दे व्यक्त अवश्य कस्ते है । इस बात कोयो भौ समज्ञा जा 
सकता है कि रजपरिणामि सत्व श्राण कटलाता है 13 जब भाव ्राण' के आन्तरिक 
प्रदेश तक पर्हैच जाते है, तभी तो वे सात्विक कहलाते हैँ । हेमचन्द्रने भी सत्व का 
अथं प्राण बताया है, साथ ही स्थायी भावों को उस तक परहुचा कर उन्हं सात्विक 
भाव कहा टै । पृथ्वी, जल आदि के आधार पर सास्विकों का वर्गीकरण करते हुए 
हेमचन्द्र ने कहा है किप्राणमे पृथ्वीका भाग प्रमुख हो जाने पर स्तम्भ, जल 
प्रमुख हो जाने पर अश्रु, तेज के प्रमुख होने पर स्वेद, तेज के (तीव्रता से शून्य 
होकर) प्रमृख होने पर वैवर्ण्यं, आकाश का भाग प्रमुख होने पर प्रलय, वायु के मन्द, 
मध्य एवं तीव्र वेग से क्रमशः रोर्माच, कम्प एवं स्वर भंगटहोतादहै।* शारदातनव 
भी प्राण (सत्व) मय कर्ता को पृथ्वी जादि देवताओं से अधिष्ठित मानतं है;* एेसी 
स्थिति में पृथ्वी आदि का सात्विक भावों पर प्रभाव पड्नातो स्वाभाविक है । 


विश्वनाथ की मान्यता है क्रि रसके प्रकाशक होने के कारण सा्विक 
भाव 'अनुभाव' ही है ।* रामचन्द्रगुणचन्द्र भी इन्हे स्पष्ट रूप से अनुभाव कट चुके 
ह ।° भानुदत्त ने भी इन्द अनुभाव ही माना दै, किन्तु उन्होने परदुःखसुखादि के 
अनुभव की अनुकूलता के आधार पर निर्वेदादि व्यभिचारियों को भी समान लक्षण- 
१. श्ुं° पृण भाग र, प° ३५४८-५. 
२. ` बाह्याश्च बाश्पप्रभृतयः । -- अभि० भा० भाग १ पूर ३४२ 
३. ` यद्रजःपरिणामि स्यादृद्रव्यं स प्राण उच्यते । 

-- भा० प्र० प° ७पं०३. 





४, भा० प्र० पू० १४४४६. | 
४५. करणानि च जीवं च पुथिव्यायाश्च देवताः । 
नियच्छन्नप्यधिष्ठाय कर्ता प्राणमयो भवेत्‌ ।। 
-- भा० प्र० पृ० ७ पं० १६-२९०. 
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सा० द० ३।१२४-३५. 

७. अनृभावयन्ति परस्थाननवबोधयन्तीत्यन्‌भावाः स्तम्भस्वेदाश्रुरोमांचभ्रक्षेपादय- 
स्तर्यथामम्भवं सत्तया निश्चेयः 1". "^" | 

अथवा तव्रानुलिगनिश्चयात्‌ परश्चादरभावयन्ति गमयन्ति लिगिनं रसमित्यनुभावा' 

स्तम्भादयः । ` -- ना० दण० ३।१०९. 





| 


र त 
= -- 


-- -. ---- 
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क्त कहा है ; इसीलिए सात्विको को भाव न मान कर "जीव शरीर का धमं 
स्वीकार करते हृए उन्हें (बाह्यः माना है ।१ शारदातनय सात्विको को न तो 
अनुभाव के नाम से अभिहित करते है, न ही उन्हं व्यभिचारियों की श्रेणी मे रखते 
है । हां वे उन्ह जीव (कर्ता) शरीर का धमं अवश्य कहते हैँ ; किन्तु उनके मत में 
वे आन्तरिक है, बाह्य नहीं ।“ | 

इस प्रकार विभाव, अनुभाव स्थायी, व्यभिचारी एवं सात्विक इत्यादि भावों 
के विषय मे शारदातनय कीः मान्यता सबल एवं महत्वभुणं है । उन्होने अपने भाव- 
विवेचन मे अपने कथन की पृष्टि-हेतु आवश्यकतानुसार अग्निपुराण, वासुकि, 
पदुमभू, नारद, भरत आदि कै मत का उल्लेख प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कियाहै। एक 
विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह्‌ है कि जहां भरत ने संवेदन-भरमि के आधार पर भाव 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वहाँ शारदातनय ने सांख्यनिष्ठ पृष्ठ- 
भूमि के आधार पर दाशंनिक विवेचन का प्रस्तुतीकरण अधिक रुचिकर समज्ञा, 
ेसा प्रतीत होता है । यदिवे केवल मनो वज्ञानिकता में ही उलज्ञे रहते, तो पिष्ट- 
पेषण ही होता, ओर सांख्यो पचित दिग्दशंन भी उपेक्षित रह्‌ जाता, जिसमे शारदा- 
तनय की विशेष रुचि है । वैसे उन्हें सुख-दुःख की संबेदनशौलता के दपण में भाव 
की प्रतिच्छवि के दशन भी अरुचिकर नदीं रहे होगे, इसीलिए तो वे शंव-दशेन 


` एवं साख्य-द्शन के साथ-साथ स्थान-स्थान पर भरत के मत कोभी स्मरण करतें 


चलते हैँ ।* इस प्रकार भाव एवं उसके विभाग इत्यादि के षिवेचन का आधार 


भरत-मम्मत होते हए भी अधिकांश रूप मे मौलिक एवं अनरुढा हृष्टि गोचर होता हं 


१. रण तण पृ० ५७-5. 
२. जीवः शरी राधिष्ठाता तच्नियच्छन्‌ स्वकमेभिः । 
कर्ता भवति सवेस्य शरीरेण सह्‌ स्वयम्‌ ।॥। 


अयं नान्तगं तस्तस्य कतुंर्जीवस्य न क्वचित्‌ । 
मनोमयस्तु जीवानां कर्मकारयिता भवेत्‌ ।। | 
-- भा० प्र० पृण ७ प° १७-१८, २१-२२. 

३. सुखदुःखात्मिका वुद्धवुं ्तिग चिर उच्यते ।। 

एवं परम्पराप्राप्तेभविविषयतां गतेः । 

बुद्धयादिकरणेर्भोगाननुभुके रसात्मना ॥। - भार ्र° ९ ५२-५३ पं° २२, १-२. 
४. शिवागमन्ञ रर्थोऽयमेव मुक्तः पुरातने । 

कलोत्कलितचेतन्यो विद्यादशितगोचरः ॥ 

रागेणरंञ्जतश्चायं बुद्धयादिकरणेयुतः । 

माथा्यवनिषयंन्तं तत्वभूतात्मनि स्थितम्‌ । ~ भा० प्र° १० ५९ पं ६३-६. 








अध्याय * 


रस-विषयक मान्यता 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 

संस्कृत वाङ्मय में (रस' शब्द अनेक अर्थो मे व्यवहृत हुआ है । शब्दकल्प- 
दरम के अनुसार रस शब्द मध्‌ रादि छः भोज्य रस, शरीरस्थ धातु-विशेष, श्ंगारादि 
काव्यरसः, ब्रह्मानन्द रूप रस, विष, राग, द्रव, वीयं, अम्बु तथा पारद आदि अर्थो 
का वाचक दहै ।१ अमरकोशमेंभी रस का प्रयोग रूप, गन्ध, घृत, षड्रस तथा 
श्युंगारादि नवरसों के लिये हुआ दै ।> व्युत्पत्ति के अनुसार “रस्यते आस्वाद्यते इति 
रसः" इस अथं मे रस शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका तात्प है आस्वाद्य । इसके 
भतिरिक्ति ऋग्वेद मेँ ^रस' का प्रयोग कहीं सोमरस, कहीं दुग्ध अथाव कहीं उदक के 
अधं को प्रकट करने के लिये हआ है ।* अथववेद में रस शब्द सोमरस एवं दुग्ध 
के स्थान पर शक्ति एवं आह्लाद के अथं में प्रयुक्त ह है । कालान्तर मे जीवन 
के इम आह्लाद का स्थान आत्मा के आह्लाद ने ग्रहण कर लिया ।“ शत्पथ ब्राह्मण 








१. श० कल्प० चतुथं काण्ड, प° €६-१०३. 
२. रूपं शब्दो गन्धरसस्पशश्चि विषया अमी । 


तिक्तोऽम्लश्च रसाः पसि तद्रत्युषडमी त्रिषु । 
श्ुगारादो विषे वीयं गुणे रागे द्रवे रसः ॥ 
। -- अ० को० १० २६९१, २९५-२६६. 
२. जन्मे रसस्य वावृधै | 
स्वादू रसो मधुपेयो वराय । 
यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह नः । 
| -- ऋ० वे० १।३७।५, ६।४४।२१, १०।६।२. 
४. अकामो धीरो अमृतः स्वयंभु रसेन तप्तो न कुतश्च नः । 
तमेव विद्व न विभाय भृत्यौ रात्मानं धीरमजरं युवानमु ॥ 
6. 94 | | -- अथवं० १५।५।४४. 
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मे ^रस' शब्द का वणेन करते हुए उसे “रसो वं मधु" के रूप मे प्रस्तुतं किया गयाः 
है । मधु" का तात्पयं है-- माधुयं अधवा मधुरता से थुक्त पदाथ । यही माधुर्यं उस 
आनन्द का भी योतक है, जिसे ब्रह्मानन्द सहोदर! के नाम से अभिहित किया 
जाताहै। उपनिषद्‌ कालम भी रस को ब्रह्मानन्द-रूपमे स्वीकार किया गया है। 
रस के इस स्वरूप की कल्पना का मुल वस्तुतः तंत्तिरीयोपनिषदु के अन्तगेत स्थित 
जान पड़ता है 1 इसमें परतब्रह्य-परमात्मा को ही रस-रूप माना गया है । यही सत्‌, 


चित्‌, आनन्द है ; क्योकि आवागमन कै चक्र मे उल्ला हुआ जीवात्मा इस ब्रह्य से 
ही साक्षात्कार करके ब्रह्मानन्द का अनृभव करता रै 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जहाँ प्रारम्भ मे ^रस' शब्द 
भौतिक आस्वाद का बोधक था, कालान्तर मे वही अलौकिकता का द्योतक हौ गया । 
किन्तु अलौकिक एवं सूक्ष्म होने पर मी रस की आस्वाद्यता मानसिक रूप से बनी 
रही । ` साहित्य के विकास के साथ-साथ रसके अ्थमेंभी परिवतंन होते चले 
गये हँ | 

वेदिककाल के पश्चात्‌ रामायण-महाभारतकाल में रस के अथं मे यद्यपि 
विशेष परि वतन अथवा विकास परिलक्षित नहीं होता ; तथापि महाभारत मे स्नेहं 
तथा काम-इन दोनों नवीन अर्थो की परिकल्पना कौ गर है । बाल्मीकि-रामायण 
मे नवरसों का उल्लेख मिलता है ।: परवर्ती आलोचकों ने बात्मीकि को रस- 
सिद्धान्त का प्रथम व्याख्याकार तथा संस्कृत में श्लोक का प्रवत्तंक माना है। क्रोञ्च- 
घटना के समय उनके मुख से निस्यृत "मा निषाद") इत्यादि श्लोक रस-विचार के 
पराचीन मुल (अंकुर) को प्रकट करतादहै। बाल्मीकि ने क्रौञ्च पक्षी के दुःख की 
भावनाओं को स्वयं अपने हृदय मे अनुभव किया जो कि उनके द्वारा रचित काव्यं. 
के एक अंश का अवेग पूणं कारण था-। स्वयं उनके शब्दों द्वारा यह्‌ प्रमाणित है.। 
उन्होने स्वयं अनुभव किया कि उनकी काव्य-रचनाके लिये दया (करूणा) की 


१. रसो वै सः । रसं हयेवायंलब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
-- तेत्तिरीयो ° २।७।९१. 

२. पाट्ये गेये च मधुरं प्रमाणे स्त्रिभिरन्वितम्‌ 

जातिमिः सप्तभिवंद्धम्‌ तन्त्रीलयसन्वितम्‌ ॥। 

रसैः श्युगारकरुण हास्यरोद्रभयानकेः 

वीरादिभिश्च संयुक्त काव्यमेतदुगायताम्‌ ।। 

-- वा० रामा० बालकाण्ड =-६. (चतुथं सै) 

१.अ. वा० रामाऽ बालकाण्ड २।१५ 
३. शोकात्तेस्य प्रवृत्तो मे एलोको भवति नान्यथा । 


-- वही. वा० रामा० बालकाण्ड २।१८. 
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भावना उत्तरदायी थीः 1: इस स्थिति मे यह करुणा की भावना लोक केरूप में 
परिणत्त हो गई । अत्तः उस श्लोक की. आत्मा पा सार अन्य कुष नहीं, अपितु वंह 
पश्चात्ताप, जो अनुभव करने पर प्रत्येक हदय मं वहो भावता जागत करता है। 
करुण रस का स्थायीभाव यह्‌ पष्चात्ताप अर्थात्‌ शोक उस रस की भावना का 
उद्रेक करता है । अतः वाल्मीकि के अनुसार जब कवि के भाव एवं अनुभूति किसी 
तीव्र संवेग के दारा पराजित हो जाते है, तो वह्‌ उत्तम श्रेणी के काव्य की रचना 
करते हैं । यह काग्य जव पूणंरूपेण हृदयंगम क्रिया जाता है" तो एक आलोचक के 
मन-मस्तिष्क मे वही समान संवेग जाग्रत करताहे। इसी आधार प्रर ध्वनि- 


सम्प्रदाय के व्याख्याकार आनन्दवधंन वाल्मीकि को रस-सिद्धान्त का जन्मदाता 
मानते है ।9 


मूतरकाल मे दाशंनिक ग्रन्थों की सनवद्ध रचना हुई । बौद्ध एवं जैन दर्शन 
का सूतपात हआ । दशंन ग्रन्थों मे तन्मात्रा के रूप में रस का प्रयोग हभ । अष्टा- 
ध्यायी एवं कामसूत्र का प्रणयन भी इसी समय में हआ । कामसूत्रमे रसं को रति 


एवं काम का बोधक माना गयां 2 अथं शास्त्रम रस शब्द "द्रव्य के लिये प्रयुक्त 
हुआ ॥ 


पुराण-साहित्य में रस-विवेचन के स 
उल्लेखनीय है, जहां रघ दाशंनिक पृष्ठभूमि में 
ब्रह्मानन्द की ज्ञानयुक्त चमत्कारपूणं अभिव्यक्ति 
ही काव्य का जीवित तत्तव | 
अभिमान उदुभत होता है। अ 

संचारी आदिसे पोषित होकर ्युगार रस" कटहलाती है ।" 
~~~ 


९. कान्यास्यात्मा स एवाथः तथा चादिकवेः पुरा । 
 क्रौञ्चद्रन्द्रवियोगात्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ¶ 


दसं में अग्निपुराण का नाम विशेष 
पल्लवित हुआ है । अग्निपुराण में 
को ^रस" कहा गया है। यह रस 


भिमान ^रति' को उत्पन्न कर्ताहै। यह रतिही 


1 ध्वनया० १।५. 
२. रसो रत्तिः प्रीतिभविो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्ययः । 
` का° सुऽ २।१।६१५. 
३. आनन्दः सरसस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा पस्य चेतन्यचमत्काररसाहवया | -- अ० प° ३३६।२. 
४. (क) वाग्वदख््यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
-- अ० पु° ३३७।३३. 
(ख) भादस्तस्य विकारौ यः सोऽहंकार इति स्मरतः । 
ततोऽभनिमानस्तत्रेदं समाप्तं भूवनत्रयम्‌ु ॥ 


अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । 
व्यभिचार्यादिसामान्याच्छगार इति गीयते ॥ 


-- अ० पुण ३३६।३-४. 


1 


क~~ 
। + 


णि 


= व बि च 





( ८१ ) 


रस का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्यशास्त्रसे प्रारम्भ होता है, किन्तु 
राजशेखर ने नन्दिकेश्वर का रसके प्रथम आचायेके रूप में उल्लेख क्रिया है। 
अब तके नन्दिकेश्वर के नाभसे दो प्रन्थ-अभिनय दपण एवं भरताणंवं प्रकाशित 
देए द । किन्तु उसमे रस का कोई विवेचन उपलब्ध नहींहोता। हयो सकतादहै कि 
उनक्रा कोई रस-विषयफ़ ग्रन्थ भी रहा हो, जो आज उपलब्ध नहीं है । केशव सिश्च 
सूत्रकार' भगवाब्‌ शृद्धोधनि' को रस का आद्याचायं कहते हैँ।2 शारदातनय ने 
भरतसे पूवे प्रचलित रस केदो सम्प्रदायो का उल्लेख कियादहै। एक सम्बन्ध 
पदुमभ्रु से तथा दूसरे का वासुकि तथा नारद से स्थापित किया है।3 वसे इतना तो 
निश्चित हो जाता है कि अनेक रस-सम्बद्ध परम्पराएं भरत से पूवं विद्यमान थीं, 
जिनकी पुष्टि नाट्यशास्त्र मे वणित आनुवंश्य आयं एवं कारिकाओं के उद्धरणों 
दारा भी हो जाती है । इतना ही नहीं, एक स्थान परतो भरतने रस-शास्र के 
एक ग्रन्थ का भी नामोल्लेख स्पष्ट रूपसे कियाहै।* हां, इतना अवश्य है कि 
भरत से पूवं रस-विवेचन की परम्परा पूणं विकसित एवं शास्र सम्मत नहीं थी । 
आचायं-शिष्यो में प्रवाहित होती हई इस विचारधारा को आकलित करके उसे 
व्यवस्थित एवं शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भरत को ही है। भरत अग्नि- 
पुराण की भाति दाशंनिक धरातल पर विचरण नहीं करते । भरत की रस~ब्याख्या 
पर्याप्त अंशो तक नीति एवं मनोविज्ञान पर भी आधारित है, जिसमे सामाजिक 
तत्वों का आगमन स्वाभाविकरूपसेहो गया जान पडताहै। रस, भाव, गुण, 
अभिनय, रीति इत्यादि विभिन्न विषयों मेंसे ^रस' को भरतने स्वप्रमुख रूप से 
प्रतिष्ठित किया है ।* नाट्य के माध्यम से आस्वाद्य होने के कारण भरतरस को 
(नाट्‌य-रसः कहते हें । 

भरत के द्वारा विकसित किया गया रस-सिद्धान्त साहित्यिक-आलोचना के 
स्तर पर, नाटकं के अतिरिक्त किसी अन्य रचनाशैली के सन्दभं मे परवर्ती आलो- 
चकों के द्वारा मान्य नहीं किया गया । इस उदासीनता का मुख्य कारण नाटक की 


१. रूपक निरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः । 
-- का० मी° अध्याय १, पृ० ४. 
अलं° शे० प° २. 
३. तस्मान्नाट्यरसा अष्टाविति पदृमभृवो मतमु ॥। 
उत्पत्तिस्तु3 रसानां या धुरा वासुकिनोदिता । 
नारदस्योच्यते सेषा प्रकारान्तरकल्पिता ॥ 
| -- भा० प्र° प° ४७ पं० १०-१२. 
४. अत्रायं रसविचार मुखं । -- नाऽ शा० का० मा० पुण ६७. 
५ न हि रसाहते कश्चिदथः प्रवतंते । - ना० शा० चौऽ, अध्याय ६ प° ७१. 
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हैतिहासिकता एवं संगीत कौ ओर नाट्यशास्त्रियों की रुचि है-एेसा जान पडता है । 


नाट्यशास्त्र के इन अनुगामियो में कोहल, मावृप्त, हषं इत्यादि का समावेश किया 
जा सकता है । किन्तु इनकी रचनाएं अब पूणं रूप से विनष्टहो चुकीं । इस 


विषयं पर परवर्ती ग्रन्थो मे उनके नामोल्लेख से टी उनके अस्तित्व का पता 


ष्वलता है । 


भरत के पश्चात्‌ साहित्यिक आलोचना का सबसे प्राचीन लेखक भाम दै, 
जिसका ग्रन्थ आज भी प्राप्य है । उसकी हृष्टि से काव्यके लिए केवल अलंकार दही 
आवश्यक तत्व नहीं, अपितु कान्य मे रस की स्थिति भी उसे अभीष्ट है। महा- 


काव्य कै लिए तो उसने रस-स्थिति को अनिवायं बतायादै।" रसके सम्बन्धमें 


भामह के विचार स्वस्थयथे किन्तु उसने रस के विषय में विशेष विवेचन नहीं 
कियादहे। 

भामह के पश्चात्‌ दण्डी ने भी काव्य के लिए रस-स्थिति को स्वीकार किया 
है किन्तु उसने रस का सम्बन्ध माधूर्यं गुण कै, साथर स्थापित किया है । यहाँ तक कि 


उसके अनुसार प्रत्येक अलंकार वस्तु मे रस कासंचार करता दहै! इसप्रकार दण्डी 
भामह की अपेक्षा रस के सम्बन्ध मे अधिक उदार दिखाईदेतादहै। यद्यमि उसने 
भामह के समान रसवदलंकार को स्वीकार किया है, किन्तु उसने रसवङ्‌ का अथं 
 (रसपेशलम्‌' किया है जिसकी व्याद्या (कुसुमप्रतिमा' टीका में इस प्रकार की गई है 
कि विभावादि से अभिव्यक्त चित्तवृत्ति विशेष रत्यादि रूप स्थायीभाव ही रस है 


मौर उससे सहूदयों कौ आहलादित करने वाला रसवदलंकार होता दै ।“ 


तत्पश्चात्‌ वामन ने रीति कौ “काव्य की आत्मा" निर्धारित करते हृए भी 


रस की महत्ता का गुणगान काव्यात्मक रचनाओंमेक्ियादहै। रस गण कौ एक 


ञावश्यक आकृति (लक्षण) का निर्माण करता दै, जो कि "कान्ति" कही जाती है। 


रस का सिद्धान्त उद्भट के काल मे ओर अधिक शक्तिशाली हो गया था। 
उद्भट ने पूर्ववर्ती आचार्यो की रस-विषय मान्यता कौ स्वीकार कर ससका विस्तृत 
विवेचन किया है तथा नार्य मेँ आठ रसो के अतिरिक्त शान्त रस को भी विकसित 
होने योग्य बताया है ।` 


„ का० अलं० १।१६, ५।३, 


„ का० अल० १।२९१. 

. काव्याद १।५१, ६२. 

„. काव्यादशं (कुसुम प्रतिमा टीका) प° २१९१. 

, दीप्तरसत्वं कान्तिः | -- का० अलं ० सू° ३।२।२४. 
तव नाटये रसाः स्मृताः । -- काण सा० सं° ४।५, 
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(-छ्डे) 
रुद्रट अलंकारवादी आचायं होते हृए भी रस को काव्य का अतिवायं अंग 


कहते है । भरत-सम्भत आठ रसो मे शान्त एवं प्रेयाद्‌ को सम्मिलित करके शुद्रट ने 
रसो की संख्या दस मानी है ।१ 


व्याकरणाचार्यों के स्फोटवाद के निस्सृत ध्वनि-सम्प्रदाय के व्याख्याकार 
आनन्दवर्धन भी रस-सम्प्रदाय के पूणं समर्थक थे । उन्होने रस को व्यंग्य कहा है । 
आनन्दवधधेन का रस-ध्वनि सिद्धान्त भरत-सम्मत रस-सिद्धान्त से भित्र है | उनके 
अनुसार उत्तम श्रेणी का काव्य रसो से युक्त एवं शब्दों से संकेतित होता है । 


भरत~रस-ूव्र" के प्रथम व्याख्याताके रूपमे भट्टलोल्लट आते है| इस 
रस-सूत्र में प्रयुक्त "निष्पत्ति" शब्द का अथं "उत्पत्ति" मानते हृए भट्‌टलोल्लट स्वयं 
को आरोपवादी सिद्ध करते हैँ ।< भट्‌टलोल्लट के इस सिद्धान्त को आसोपवाद' के 
स्थान पर श्रमवाद' अथवा शश्रान्तिवाद' कहना अधिक उपयुक्तहै, क्योकि इस 
सिद्धान्त मे उपमान एवं उपमेय का ज्ञान बरावर नहीं बना रहता अपितु. इसमे 
दशक भ्रमवश नटको नटकेरूपमेंहीन देखते हृए राम समञ्च लेताहै। 


भरत-सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार शंकुक इस संदभं में .अनुमिति' को अव- 
तरित करते हँ । जिस प्रकार भ्रूम अथवा कोहरा को देखकर उस क्षेत्र मे अविद्यमान 
अग्निका अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभाव आदिकेद्वारा नटमें 
अविद्यमात रस का आस्वाद प्रक्षक अनुमिति द्वारा कर लेता है। 


इसके पश्चात्‌ भरत-सूत्र के तृतीय व्याख्याकार भट्‌टनायक उत्पत्ति, अनुमिति ` 


एवं अभिव्यक्ति का खण्डन करते हुए “मुक्तिवादः को स्थापनाकरतेहं। ` 

भट्‌टनायक सामाजिक में जहां रस की “मुक्ति' मानते है, वहाँ अभिनवगुप्त 
रस की अभिव्यक्तिः स्वीकार करते है । अभिनवगुप्त व्यजनावादी तथा साथ ही 
आनन्दवधन के सम्थंक थे | 





१. का० अल० १२।१-३ 
२. सच काव्य व्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति। स च घ्वनिरेवेति स एवं मुख्यतया 
आत्मा । -- ध्वन्या० प° १८. 
३. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
- ` ना० शा० चौ० अध्याय ६, प° ७१ 


४. . भटूटलोल्लटस्तावदेवं व्याचचक्षे -- विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनः ततो 


रसनिण्पत्तिः ।  स्थारयेव विभावान्‌भावादिभिरुपचितो रसः । स्थायी 
त्वनुपचितः । स चोभयोरपि--अनुकायं, अनुकर्तयंपि चानुसन्धानबलात्‌ 1 
-- अभिण०भा० भाग १ प° २७४. 
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अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत ने काव्य एवं नाट्य-दोनों को ही 
रूप कहा है । इनके अनुसार आनन्दस्वरूप होने के कारण रस आत्मरूप ॥ है ।१ इनके 
विचार से शंकुक का अनुमानवाद रसःप्रतीति की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता ; 


त | 
क्योकि जिन रामादि को पहले कभी देखा ही नहीं रै, वे अनुमान का विषय कंसे 
बन सकते है ?: 


भोज ने रसोक्ति को ही उक्कृष्टतम्‌ वाङ्मय कहा है ।\ इनके अनुसार 
मनोनुद्रूल दुःखादि भावों में भी अत्मगत सुखद अभिमान की प्रतीति ही रस है । 
यह्‌ अभिमान अथवा अहंकार ही रस का दूसरा नाम है । अहंकार अथवा ए से 
युक्त व्यक्ति ही सहृदय है, अन्यथा वह नीरस है, साथ ही सहृदय भी नहीं है । 
धनंजय एवं धनिक काव्य ओर रस के मध्य भाव्य-मावक-भाव सम्बन्ध 2 
स्वीकार करते है । धनंजय ने शान्त रस स्वीकार नहीं करिया है । इस अस्वीकृत. का 
१. नाट्यसमुदायरूपाद्रसाः । 


यदि वा नाट्यमेव रसाः, रससमुदायो हि नादयम्‌ । 
नाट्य एवे च रसाः, काव्येऽपि नाट्यायमान एव रसः । 





्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाट्‌यम्‌ 1 नाट्ये एव च रसाः काव्येऽपि नाटृथायमान 


एव रसाः ।**..तदाहुः काव्यकौतुके प्रयो गत्वमनापन्नं काव्ये नास्वाद- 
सम्भवः । इति । -- अभि० भा० भाग १ पृण २६०६२. 


तदिदमप्यन्तस्तत्व शून्यं विमदंश्षममिति ४ट्‌टतौतः । तथा हि~.“ न हि 
 वाप्पगूमत्वेन ज्ञानादस््यन्‌ का रानुमानं तदनुकारत्वेन प्रतिभासमानादपि ल्िगात् 

तदनुकारानुमानं युक्तमु, घूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानाच्नीहारान्नाग्त्यनृकार- 

जपापृजप्रतीतिहं ष्टा । ननु अक्रष्दोऽपि नटः करद इव (वति । 


-- अभिण० भा० भाग १, पु9 २७६-७७. 
° स० कण्ठा० ५।द. 


५ ९ 


` मनोऽनृक्लेषु द्ःखादिषु आत्मनः सुखाभिमानः रस । 
दुःखदातापि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवति । 
दयितनखदूयमानयोः विवर्धते स्तनयोः रोमांचः। 


-- श्युऽ प्र पु9 ४६६. 
४५, (क) रसोऽभिमानोऽहंकारः शगार इति गीयते । -- स० कण्ठा० ५।१. 
(ख) शगारो हि नाम - आत्मनोऽहंकार विशेषः सचेतसा रस्यमानो रस 

रस इत्युच्यते, यदस्तित्वे रसिको न्यथात्वे नीरस इति । 





च्म श्यं 9 प्र तृ9 १७. 


( पभ ) 
कारण धनिक यह्‌ देते हैँ कि 'शम' में समस्त व्यापारो के विलय हौ जाने के कारणं ` 
उसका नाट्य में अभिनय नहीं किया जा सकता है 1 


ध्वनि-निरूपक अग्रगण्य आचार्यो मे मम्मटभीहै। इन्होने स्थायीभाव के 
साथ विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का क्रमशः जन्य-जनक, गम्य-गमक तथा 
पोष्य-पोषक सम्बन्ध का निदेश किया है 12 इन्होंने रस एवं ध्वनि-दोनों सिद्धान्तो 
का समायोजन अपने ग्रन्यमे किया दहै । 


कन्तक "वक्रोक्ति" को काव्य का जीवित मानते हुए भी रस ओर ध्वनिक 
विरोधी नहीं थे । उन्होने प्रबन्ध को उत्तम काव्य कहा है, साथहीवे प्रबन्ध का 
प्राण "रस' को मानते है |` 


महिमभट्‌ट रसानुभ्रुति मेंध्वनि की वेयक्तिकता का खण्डन करके इसे 
काग्यानुमिति के साथ स्थानान्तरित करते हँ । रस को अनुमेय" मानने के कारण वे 
शंकुक के अनुयायी सिद्ध होते हैँ । 


आचायं क्षेमेन्द्र के अनसार रस कौ आत्मा जौचित्य है तथा ओचित्य का 
पोषक रस है । ओौचित्य की सहायता के लिए रस कौ उपस्थितिसेही काव्य में 
चमत्कार का उदय होता है ।* 


अलंकार-सवंस्व' ग्रन्थ का नामकरण देखने से एेसा प्रतीत होतादहै, कि 
इसके रचयिता सुयूयक ने काव्य का सवस्वं अलंकारको स्वीकार किया होगा। 
किन्तु वास्तविकता यहदहै किवे वाक्याथभरुत व्यंग्य रस कोही काव्य का प्राण 





१. सवथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते । 
तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याऽभिनयाऽयो गात्‌ । 
-- द० ० ४।३५ (अवलोक) 
२. का० प्र° ४।२७-२८ (वृत्ति) 
व° जी० ४।११. 
४. काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्धिमतिः । 
--- व्यण० चि० पु १०५ 
५, (क) कुवन्सव शिये व्याप्तिमोचित्यरुचिरो रसः । 
मधुमास इवाशोकं करोत्यकुरितं मनः ॥ 
-- ० वि० च० श्लोक १६. 
(ख) ओौ चित्यस्य चमत्कारकारिणश्चार चवंणे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽध्‌ना । -- वही, श्लोकं ३. 


९0 





---- 
` रपादयस्तु जीवितभुता नालंकारत्वेन वाच 


(=) 


मानते हँ । अलंकार उपकारक है तथा रस उपकार्यं, अतः रसादि कभी-भी अलंकार 
रूप नहीं हो सकते । 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ते शब्द एवं अथं को काव्य का शरीर तथा रस को उस 


शरीर का प्राण-तत्व स्वीकार किया है । इनके अनुसार कवि कीचेतनारस मेदी 
निवेशित होती है 1 


रस के इस्त क्रमिक-विकासके इतिहासमे शारदातनय का नाम विशेष 
स्मरणीय है, जिन्टोने अपने ग्रन्थ “भावप्रकाशन' मे नाट्यविषयक सामग्री त 
विस्तृत विवेचन करते हुए रस एवं भाव को नाट्य एवं कान्य का स्वस्व मानादे। 
इन्टोने रस-प्रतीति के लिए भाव्य-भावक सम्बन्ध को स्वीकार क्ियाहै। 

शिगभूुपाल के ग्रन्थं (रसाणंव-सृधधाकर' के नामसे ही पता चलता है किवे 
रस के विशेष समथेक ये । | 


भानुदत्त ने ^रसतरंगिणी' मेंरस के तीन प्रकार बताए है - अभिमुख, 
परिमूख एवं विमुख । उन्टने नाटक से भिन्न काव्यम शान्त रस की अवस्थिति 
मानीदहै।४ | १४ 


शागंदेव का “संगीत-रत्नाकर' यद्यपि विशृद्ध रूप से संगीत विषय प्र लिखा 
हआ ग्रन्थ हे, तथापि व्हा भी रस की महत्ता स्वीकार की गई है क्योकि संगीत का 
प्राण भी तो "रस" है । शांगेदेव को शान्त रस की अवस्थिति मान्य है | 

आचाय विश्वनाथ ने रस का प्रतिपादन स्वतन्त्र रूपसे कियादहै,; ध्वनि के 
अन्तगंत नहीं । इन्दोने रस को अलौकिक माना है ।* ऋ 


रूपगोस्वामी के रस-सिद्धान्त के विकास मे भक्तिरस का प्रतिपादन करके 
घामिकता को समाविष्ट किया है । 


इन्दीने भक्तिरस का स्थायी भाव शम (शान्त) 
माना दै । 


च्याः अलंकाराणामुपकारकत्वात्‌ 
त्‌ । तस्मद्‌ व्यंग्य एव वाक्यार्थीभूतः 
एव च पक्षो वाक्या्थविदां सहृदयानाभावजकः । 


रसादीनां च प्रधान्येतोपस्का्यत्वा 
काव्यजीवितमिति | एष 


-- अलं° सवं पु° १०. 
7 द° ३।२१, १।६५ (वृत्ति भाग) 
३. भृडक्ते तत्र स्थितो भोगानू भोगेरसिकेः पुमान्‌ । 
~-- भा० प्र प० ५३ प० ७. 
नाटूयभिन्चं परं निवेदस्थायिभावकः शान्तोऽपि नवमो रसो भवति । 
नतं 9 
५, सा 2० ३।२, 9 1 
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पण्डितराज जगन्नाथने जात्माको रस रूप माना है ।  इन्होने अभिनवगुप्त 
एवं मम्मट कौ मान्यता पर वेदान्त का आवरण चा दियादहै।” इनके रस कां 
आधार नाटक नहीं, काव्य है । 

इस प्रकार वंदिक काल से लेकर अर्वाचीन काल तक रस-सिद्धान्त की एेति- 
हासिक-परम्परा की अक्षण्ण धारा प्रवाहित होती रही। मागं मे अनेक रूपों एवं 
नानाविध मान्यताओं से परिचित एवं प्रभावित होती गई; अधिकांशतः समथंकरों 
का परिवेश मिला, यह सौभाग्य रहा । साहित्यिक आलोचना के इतिहास में कुलं 
आठ सम्प्रदाय प्रचलित हृए, किन्तु शनं: शनः दूसरे सिद्धान्तो एवं नियमों कौ छाया 
ग्रहण करता हुआ रस-सिद्धान्त सर्वाधिक प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता को प्राप्त हुआ । 

वसे रस-विवेचन की एतिहासिक पृष्ठभूमि का विहुंगावलोकन करने से पता 
चलता कि रस को (काव्य कौ आत्मा' मानने के सिद्धान्त को कालान्तरं मे करई 
रूपान्तरों एवं परिवतंनों का सामना करना पड़ा । क्योंकि साटित्यिकं आलोचनां 
के प्रतिस्पर्धी-सम्प्रदायों से सम्बद्ध वे आलोचक, जो भरत के पश्चात्‌ उन्नत हुए, इस 
सिद्धान्त के पूणं समर्थक नटीं थे । किन्तु विशेष उल्लेखनीय है कि रस-सम्प्रदाय के 
विश्वासी अनुगामी शारदातनय ने इस सिद्धान्त का बहुत योग्यतापूर्वंक प्रतिनिधित्व 
किया, क्योकि यह सिद्धान्त, भरत के बाद अपने समस्त उत्तरकालीन परिवर्तनं 
एवं रूपान्तरों के साथ, शारदातनय के समयमे प्रख्यात हो गया था। 


रस फा स्वरूप 

रसके स्वरूप का विचार लौकिक एवं अलौकिक अनुभूति-दोनों हष्टियों 
से किया जा सकता है । लौकिक अनुभूति तो रस के वंचिच्रय का प्रतिपादन करती 
है, जवकि अलौकि अनुभ्रुति उस चरम आनन्द के प्रभाव का सृजन करती है, जिसे 
ब्रह्मानन्द' के नाम से अभिहित किया जा सकता है । 


प्रायः सभी काग्य-शास्त्रियोने रसके स्वरूप की अवतारणा की दहै, किन्तु 

सबका मुल स्रोत भरत-कृत नाट्यशास्त्र को ही स्वीकार करना पड़ेगा । नाट्यशास्त्र 
मे विभाव दिका जो वणन उपलब्धहै, वह रस एवं काव्य के वेचित्रूय का 
प्रतिपादन करताहै। ये विभाव आदिवेसेतो लौकिक जगत में कारण आदि 
कहलाते है, किन्तु जब वे काव्य-क्षेत्र मेँ अवतरित होते है, तो उनके प्रभाव मे सवंथा 
तर आ जाता है । लौकिक जगत्‌ की मांति सुखदुःख कोसीमा से परे एकं 
अलौकिक अन्‌भव होने लगता है ओौर सहृदय प्रक्षक अपने हदय मे उस “रस का 
साक्षात्कार अथवा आनन्दान्‌भव करने लगता है, जिसे अभिनवगुप्त ने चवंणाः कहं 


~ ~ 


१. व्यक्तः स तैविभावाद्यः स्थायीभावो रसः स्मृतः । इति । 


व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः । व्यक्तिष्च भग्नावरणा चित्‌ । | | 
=== 2० शृ 9 प्‌ ९६; ष 
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कर पुकारा है । उसके अनुसार रस का साक्षात्कार प्रत्यक्ष, अनमान) स्मृति अर्थात्‌ 
किसी भौ प्रकार के ज्ञान से विलक्षण होता दै ।' 

शारदातनय अभिनवगुप्त से सहमत तो हँ किन्तु अभिनवगुप्त की माति 
उन्होने रस को 'चवंणा' का नाम न देकर उसे अस्वाद्यत्व कौ स्थिति में प्॑चाया 
है । वृद्ध भरत तथा भरत के अनुसार ही शारदातनय ने स्थायीभाव को रस में 
परिणत किया दहै कि जब विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव एवं संचारी भावों से 
स्थायीभाव आस्वा्यता को आनीयमान होता है तो वह रस कहलाता है ।* जिस 
व्रकार स्वादिष्ट व्यंजनों के सम्मिश्रण से भोजन आस्वा्यमान हो जातादहै, उसी 
प्रकार स्थायीभराव भी विभाव आदि से उपचित एवं आस्वादित हौकर ^रस' कौ 
संज्ञा प्राप्त करता है । भरत-वृदढध एवं भरत के इस विचार से शारदातनय भी सहमत 
है ।° यहा शारदातनय ने रस को भावोंसे ही भावित बताया है तथा इसकी पुष्टि 
के लिए वासुकिं के कथन को समाहित कियाद । 

अग्निपुराणमें भी रस के स्वरूप पर विस्तरृतखूपसे विचार किया गया 
है । यथा--रस आनन्दस्वरूप है । उस ब्रह्मानन्द की अनुशूति किसी-किसी कोटी 
हो पाती है । अक्षर-रूप सनातन परब्रह्म को वेदान्त में चेतन्य ज्योतिरीश्वर माना 
गया है 1 इसी परब्रह्मानन्द की चमत्कारपूणं अभिव्यक्ति रस है, जिसका आदि 
विकार अहंकार कहा गया है । इस अहंकार से उद्भूत अभिमानमं ही तीनों भूवनों 
कौ परिसमाप्ति हो जाती है । काव्य में वाक्‌-चातुयं का चमत्कार रहने पर भी रस 
ही उसका प्राण है । इस प्रकार अग्निपुराण मे रस आत्मस्थानीय है ।* अग्निपुराण 
कीही भांति नाट्यशास्त्र भीनतोरसकोभावसे हीन बताता ओौरन भाव 
को रस से रहित ।' 

१. अतएव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य । तदु बोधापगमेऽपि रससम्भवः- 
प्रसंगात्‌ । नापि ज्ञाते हेतवो येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यचित्प्रमेयः- 
भूतस्य रसस्याभावात्‌ । कि तहि एतद्धि विभावादय इति अलौकित एवायं 
चवंगोपयोगी विभावादि व्यवहारः । कवान्यत्रत्थं हृष्टमितिचेदृभूषणमेतदस्मा- 
कमलौ किकत्वसिद्धौ । -- अभि० भा० प° २८५. 





२. भाण प्र पृण ३६ पं० ६-१०. 
भा० प्र पृ० २६ पं० १२-२२. 
४. इतिवायसुकिनाप्युक्तो भवेभ्यो रससम्भवः । 
` तस्माद्रसास्तु भावेभ्यो निष्पयन्ते यथार्हतः ॥। 
-- भा० प्र° पृ० ३७ पऽ १-२, 


९४ 


५. अ० प° ३३९।१-३. 
९, अण० पु९३३९।१२ ; ना० शा० चौ० ६।३७. 
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भरत द्वारा प्रतिपादित रस की परिभाषामे जो “निष्पत्तिः शब्द प्रयुक्त 

हआ हे, उसके विभिन्न विद्रानों ने विभिन्न अर्थ, यथा-उत्पत्ति, प्रतीति, अनुमिति, 
लप्ति, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, मुक्ति आदि ग्रहण करके रस के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है। भट्टलोल्लट ने जो जो उत्पा्य-उत्पादक भाव की स्थापनां की, वहु 
शारदातनय को अभिप्रेत नहीं है । भट्टलोल्लट के उत्पत्तिवाद अथवा रसाश्रयवाद 
का खण्डन उन्होने स्पष्ट रूप से किया है । उनके अनुसार रस वह आस्वाददहै, जो 
सामाजिक को आह्लाद प्रदान करे, इसीलिए रस का आश्नय भी सहृदय ही है ; नट 
(अनुकारक) अथवा रामादि (अनुकायं) को रस का आश्रय नहीं माना जा सकता 


शारदातनय के इस कथन पर प्रतिवादी की शंका उठती है कि रस यदि 
आनन्द-ूप है, तब तो आहलादात्मक श्युगार ही केवल रसकेरूप मेँ प्रयुक्त होना 
चाहिए ; अन्य वीभत्स, भयानक, करुण आदि रसता को प्राप्त नहीं हो सकते ।४ 
इस शंका का समाधान करने कै लिए शारदातनय सर्वंथा तत्पर है । उन्होने कहा 
है कि मानव कास्वभाव ही परिवर्तनशील दै । मधुर रस के पश्चात्‌ कटु, अम्ल, 
कषाय, तिक्त आदि रस देशकाल आदि के भेदसे कछ विशेष प्रकार का अर्थात 
विलक्षण आनन्द प्रदान करतेहैँ। ठीक उसी प्रकार ग्णुगार के पए्चात्‌ वीभत्स, 
भयानक, करुण आदि रसो मे वेचित्रूयके दशंन होने लगते है ओर वचित्रय एवं 
विलक्षणता उत्पन्न होने पर श्ुंगार के अतिरिक्त वीभत्स, करुण आदि को भी "रसः 
कहा जा सकता ह । मानव-हृदय-स्थितं वासनाएँं समय-समय पर रस-रूप मं उद्‌भूत 
होती हुई परस्पर मित्र-णत्रू एवं उदासीन भाव से विद्यमान रहकर आहलाद-~प्रदायक 
होती दै । इसके अतिरक्त मानव-स्वभाव की विलक्षता का क्या कहना ? किसी को 
चछगार मे आनन्द आता है, तो किसी को हास्य प्रिय है । किसी को करुण अनुभति 
सुख-सन्तोष एवं तृप्ति प्रदान करती है, तो किसी को अदृभूत में जो वैषिन्रूय दष्टि- 
गोचर होता है, वह्‌ अन्यत्र प्रतीत नदीं होता । इसलिए यहं शंका उचित प्रतीत 
नहीं होती कि श्णगार को ही आद्लादात्मक कहा जा सकता है, अन्यो को नहीं ॥' 
प्रकृति को भिन्नता के आघार पर सहुदय जिसका आस्वाद करता है, वही आनन्द 
है, वही रसद ।" ¦ 
१. विभावान्‌भावग्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। | 
-- ना० शा० चौ० अध्याय ६ पृ° ७१. 
भा० प्र° पर ४० पं० १-२. प° ४१ पं० ५-६, पु° ३९ पं° १६-१७. 
३. श्युगारस्य स युज्येत तस्य हलादात्मकत्वतः । 
अन्येषां रसता प्रायः सिद्धा केनापि हेतुना । ॥; 
न्त -मा९-१ १०.५९ १०.३५ 
४. भा० प्र पुऽ ४० पण ५-१०, १३१४. 
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भरत-रससूत्र में स्थित “संयोगात्‌” का अथं शंकुक ने गम्यगमकभाव (अनु- 
माप्य-अन्‌मापक-भाव) मानते हए रस के स्वरूप का प्रतिपादन किया ह । भट्‌ट- 
लोल्लट की भांति शकक ने भी रस की प्रतीति का आधारसामाजिक को नहीं माना 
है । सामाजिक को तो कृत्रिम राम आदिमे रहने वाले रस का चित्रतुरगन्याय से 
केवल अनमान होता है, जो सम्यक्‌ मिथुया, संशय एवं सादृश्य प्रतीतियों से विल- 
क्षण है ।* इनके समर्थन में मम्मट ने "राम एवायं! तथा “अयमेव रामः" इन दो 
वाक्यों का जो प्रयोग दर्शाया है, उसका उल्लेख करने में भी शारदातनय सचेत हे । 
किन्तु उन्होने इस ‹चिव्रादि-मति' का खण्डन स्पष्ट रूपसे करके इस मत कों रस- 
स्वरूप प्रतिपादन के क्षेत्र से बाहर ही रखा है ; क्योकि रसानुभव तो आह्लादात्मक 
होता है । अनुमितिपरक ज्ञान मे आटलाद कहाँ ? नट में राम-विषयक वुद्धि अर्थं, 
क्रिया, कमं में समर्थं है, अतः वह्‌ वुद्धि यथाथं ही है, अनुमान नहीं ।* । 

रत का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए भट्‌टनायक ने जिस मुक्तिवाद की 

स्थापना की दहै, उसके अनुसार रस कौ स्थिति रसानुभुतिकाल मेही रहती दहै 
उसके पूवं या पश्चात्‌ नहीं । “भावकत्व' एवं “भोजकत्व'--इन दो नवीन व्यापारो 
की परिकल्पना करते हए भट्टनायक ने साधारणीकरण' को प्रस्तुत किया तथा 
भरत-~रससूव्र मे प्रयुक्तं "संयोगात्‌" का अर्थं भोक्त.भोग्यभाव-सम्बन्ध माना है । जहां 
तकं रस-स्वरूप के प्रतिपादन का प्रष्न है, इस सांख्य दाशंनिक से शारदातनय 
पूणंतया प्रभावित जान पडते हैँ ।* | | 

अभिनवगुप्त ने रस की "नित्पत्तिः' का अर्थं “अभिग्यक्ति' ग्रहण कियाहै। 
भट्टनायक की भाति इन्होंने रसानुभूति तो सामाजिकमे ही मानी है, किन्तु भाव- 
कत्व -एवं भोजकत्व नामक दोनों व्यापार उन्हं रुचिकर प्रतीत ` नहीं हुए ; क्योकि 
उनके अनुसार ये दोनों व्याणार अनुभव-सिद्ध नहीं हैँ । “शिवागमन्ञं : आदि कथन 
कै द्वारा शारदातनय ने अभिनवगुप्त का मत उल्लिखित किया है । वसे शारदातनय 
स्वयं तो सांख्योपचित विवेचन को अभीष्टतया अपने ग्रन्थ में स्थान देते हं।* 

शारदातनय ने अग्निपुराण के अन्‌सार दाशंनिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
रस के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया है । अग्निपुराण के रस-स्वरूप को अभिनव- 
गुप्त ने स्वीकार किया है, इसका उल्लेख शारदातनय ने किया है ।“ वसे शारदातनय 


भा० प्र° पृ ४० पं १७-१८, प° ५० पं० १६-२२. 
भा० प्र० प० ५० पं० १३-१४, प्र० ५१ पण १७-२२. 
वही प° ५२ प० ५-६, ६- १२, १५- १६. 
वहीं प° ५३ पं० ३-६. 
सं वित्प्रकाशानन्दात्मा गम्यः स्यात्स्वानृभूतितः। 
अहकारभिमोना्मा बाह.यार्थव्‌ प्रकाशते  -भा० प्रर पृण ४१ वं ७, 


® ‰ ~» ७ 








( ११ ) 

सामान्यरूप से तो नाट्यशास्त्र कोटी आदशं मानकर चले 
अर्हंकार को ही रस-रूप मे परिवतित कर देने वाला सिद्धान्त स्वीकार कियारहै, 
जिसका वणेन नाट्यशास्त्र में प्राप्त नहीं होता । हां, वह वृद्धभरत के वृहच्राट्य- 
शास्त्र में अवश्य प्रतिपादित रहा होगा । इस सिद्धान्त को सरव॑प्रथम शिवने विव- 
स्वान्‌ (सूयं) को निदिष्ट किया था, जिसका प्रतिपादन “योगमालासंहिता' मे भी 
किया गया तथा जिसमें शिव ने ताण्डव, लास्य, नाट्‌य, चत्त एवं नत्तंन का निदेश 
कियादहै।” "यह मेरा है--इस प्रकारके ज्ञान को ही अहंकार अथवा अभिमान 
कहा जाता हे । अभिमान अहंकार की ही एक विशेष कृत्तिका नाम है, क्योंकि 
अभिमानकेद्वारा ही अहंकार बुद्धि को उपकृत करता है । यहां सांख्यो के प्रकृति- 
विकरृतिवाद को शारदातनय ने उल्लिखित किया है। इस प्रकृति को सात्त्विकी, 
राजसी एवं तामसी इन तीनों विधाओं में विभक्तं किया गया है ।४ अहंकार को 
रसत्व तक पर्हुचा देने वाले रस-सिद्धान्त के अनुसार सहूदय सामाजिक नाट्‌याव- 
लोकन करते समय अपने अहंकार के द्वारा उसी मन:स्थिति में पहुंच जाते हैँ जिसमें 
अनुकायं रामआदिये । उस समय अहंकार के अनुभव के आधार पर सामाजिक 
अपना दू.ख-सुख भुल कर रामकेही दुःख-सुख को अपना मानते हए रसत्व की 
स्थिति में पदापंण करते हैँ । इसो सिद्धान्त से समता रखता हुआ वासुकि के मत, 
जिसे किप्रकारान्तरसे नारदने भी स्वीकार कियादहै, का उल्लेख शारदातनय ने 
किया ।*नारदने भौ अहंकार का ही परिवतित रूप अथवा उसका विकार “रस 
मानाहै। इस विषय में शारदातनय नारद के अनुमोदक कहे जा सक्ते है, किन्तु 
उन्होने शान्त रस को स्वीकार नहीं किया है, जिसकी स्थिति नारद को मात्य है । 

| शारदातनय के अनुसार रसानुभव जीवात्मा के सांसारिक आनन्द (सांसारा- 
नन्द) के समान दहै, जो कि यद्यपि रहस्यो से भरा हुआ है, तथापि वह्‌ राग, विद्या 
एवं कला के द्वारा प्राप्त क्ियाजा सकताहै।* नाटूय का प्रेक्षण करते समय 


है, तथापि उन्होने 


१. कथितयोगमालायां संहितायां विवस्वते । 


शिवेन ताण्डनं लास्यं नाट्यं नृत्तं च नत्तनम्‌ । | 
1 = 
२. भा० प्र° पृण ४२प० २१. पृ० ४३१० १४ पृ० दर्‌ पंर १६. पृ० ४२ 
प० १०-११। । 
३. उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता । 
तारदस्योच्यते सषा प्रकारान्तरकंल्पिता ॥ | | 
10.१५ ~ 
४. रागविद्याकला्ंजञ: पृसस्तत्वेस्त्रिभिः स्वतः । ¦ 
प्रव्॑तिर्गोचरोत्पन्ना बुद्धयादिकरणरसं । ८; 
-- भा०प्र० ० ५२१० १३-१४. 


( ९२ ) 


्रक्षकगण विभिन्न भावों का अवलोकन करते हैँ आर राग, विद्या एवं कलाक 
माध्यम से उन भावों का आनन्द रसकेरूप में प्राप्त करते है । दक्ष अभिनेता 
सांसारिक वस्तुओं एवं दनिक जीवन की भावनाओं का प्रदशंन करते है । उन्हें जब 
दशंकं अपने जीवन कौ घटनाओं एवं भावनाओं के अनुरूप पाता है, तौ स्वयं को 
उस समय विस्मृत करके उस आनन्द को अनुभव करता दै । यह आनन्दानुभव दही 
रसानुभव हं.। इस प्रकार शारदातनय ने रसानृभव को सं 


सारानन्द के साथ तुलना- 
त्मक रूप में प्रस्तुत किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस तुलना के प्रस्तुतकर्ता 


सवरथम विदान शारदातनय ही हैँ ।१ इस तुलनात्मक विवरण को प्रस्तुत करते 
हए शारदातनय ने व्यजनावृत्ति को न मानकर धनंजय के समान तात्पर्याशक्ति को 
स्वीकार किया है । तात्पर्योशक्ति कै दारा रसानुभव को प्राप्त किया जा सकता है । 
शारदातनय ने ध्वनि को तात्पर्याणशक्ति का ही अंग मानादहै। ध्वनि तो तो तात्पर्या 


शक्ति मे सम्मिलित की जा सकती है, किन्तु तात्पर्याशक्ति सदैव ध्वनि से युक्तं हो, 
यह जावश्यक नहीं है ।2 


शारदातनय को धनंजय एवं धनिक के अनुसार भाव्य-भावकभाव-सम्बन्ध 
तथा भट्‌नायक के अनुसार भोक्तृ-मोग्य-सम्बन्ध स्वीकार है । इन्हीं विद्वानों के 
मतों का उल्लेख करके शारदातनय अपने कथन कीं पृष्टि भी करते चलते हैं । 
रसानुभुति में "निष्पत्तिः" का अर्थं भुक्ति मानकर ही शारदातनयने अपना मते 
स्थापित किया है।* यद्यपि अभिनवगुप्त ने भावकत्वं एवं भोजकत्व का खण्डन कर 
दिया था, किन्तु इससे शारदातनय की मान्यता दरबल नहीं पड़ती क्योकि उनके 


पाख रसानुभव के लिए भावकत्व एवं लोजकत्व से भिन्न तात्पर्याशक्ति है तथा सांख्य 


के जाधार पर अहंकार की अभिमानात्मिका वृत्ति है, जिसकी परिणति ^रस' में हो 


जाती है । इसके अतिरिक्त भावों के आनन्द को रसत्व तक पर्ुंचाने के लिए उनके 


पास राग, विद्या टवं कला का माध्यमं दै । अतः शारदातनय की रस-विषयक 


१. 314108180258, 70 0001, 18 {76 0751 787 10 73]1€ 1ए 
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5101, 


-- {11607 0 1२858 1 827051८] 18118, 286, 272. 
२. भा प्र° प° १५० पं. 
अतो न रसादीनां कान्येन सह व्यग्यन्यंजकभावः । कि र्ताहि भाव्यभावक 
सम्बन्धः ! काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयाः । तें हि स्वतो एव भावकैष 
विशिष्टविलावादिमता काव्येन भाव्यन्ते । 
~ दशरूपक ४।३७ (अवलोक) चौ ० पु० २५ १-५२. 

४ भृडक्त तत्र स्थितो भोगान्‌ भौगिरसिकेः पुमान्‌ । 

प्र रकत्वेन बुदधयादिकरणानां पुनः पुनः ॥ 


- ना० प्र° एण ५३ पंण० ७, 








( ६३ ) 
मान्यता की स्थापना सबल रूप से हो जाती है" जिसका प्रभाव परवर्ती नोदयंकारो 
चर स्पष्ट रूप से अभिलक्षित होता हं । १५१६ 
कामसूत्र में रस का अथे भाव ग्रहण किया गया है । किन्तु शारदातनय ने 
इस प्रकार रस ओौर भाव को पर्याथिवाचीं नहीं माना है, बल्कि दोनों के अन्यो- 
-यश्रित सम्बन्ध को उन्होने अग्निपुराण एवं भरत की ही भाति स्वीकार किया 
है ।१ एकं बात ओर विशेष ध्यातव्य है कि शारदातनन महिमभट्ट को “काव्यानु- 
मिति' को रसानुभ्रुति मे सम्मिलित करना नहीं चाहते क्यों कि अनुमान तो अविद्य 
मान वस्तु के विषय में किया जाता हे । रसानुभूति के कारण, प्र रकं एवं भोक्ता- 
सबही तो प्रत्यक्ष होते है, फिर अनुमान के लिए स्थान ही कहाँ रह जातादहैः 
“रस केवल ओौचित्य का ही पोषकं तत्व है'--क्षेमेन््र के इस मत कौ संकीर्णतामें 
शारदातनय उलक्ञ कर नहीं रह जाते, अपितु उन्होने तो रसको सम्पूणं काव्य का 
ही पौषक-तत्व माना है। 0. 
रस के विभाग (संख्या) 
| रसानुभव एक विशुद्ध आनन्द है, जिसे पूरव-परस्परा के आधार पर ही 
शारदातनय भी ठक आत्मानुभव ही स्वीकार करते ह । यह्‌ आत्मानुभव तो केवल 
एक ही प्रकार का हो सकता दै क्योकि वह्‌ अपूर्वं होताहै। फिर उसके विभाग 
कसे ? इनके मत में सर्वप्रथम रस वस्तुतः एक ही है, किन्तु वह्‌ आश्रय-भेद से अनेक 
हो सकता है* ओर तब श्णगारादि रसं आटमह्व को प्राप्त हो जाते है ।“ इस विषय 
न शारदातनयने मूलरूपसे भरत की विचारधारा का ही अनुमोदन किया है, 
क्योकि धरतं ने भी नाट्यशास्त्र में "रसात्‌" में एकवचन का ही प्रयोगं किया है ।“ 
रसके विभाग का बीज हमे वेदोपनिषदं में परिलक्षितं होता है। 
'छांदोग्यो पनिषद' में कहा गयाहै किभूतों का (प्राणियों का) रस पृथिवी ह। 
पृथिवी का रसं जल, जल का रस ओषधि, ओषधि का रस पुरुष, पुरुष का स्त 


१. अ० पु० ३३६।१२ ; ना० शा चौ० ६।३७ ; भा० प्र पृ ५६ पं० ३-६. 
२. कुवेन्सवशिये व्याप्तिमोचित्यरुचिरो रसः । 
मधूमाक्ष इवाशोकं करोप्यकुरितं मन. ॥। 
-- ओ० वि० च श्लोक १६. 
द. तत्रान्तरस्य भेदा ये व्यापारस्योदिताः पथक्‌ । 
ते सर्वे नाट्यतत्वन्ञे: कथयन्ते हि रसाह्वया. ।। 
-- भा० प्र° पृऽ ३९ प° १३-९४. 
४. भा० प्र° पु ४३ पं० १५-१७. । 
५, न हि रसादते कश्चिदथः ्र्मत्तते। -- ना० शा० चौ° अध्यायं ९ १९ ७१. 


( ९४ ) 


वाणी, वाणी का रस ऋचा, त्र्चाका रस 
प्रणव को ही समस्त रसो मेँ रसश्रे्ठ कं 
तथा साम की सृष्टि होती है 

` वैदोंमे रस का सामान्यकूपसे वणेन तो प्रप्त 
भी उल्लेख वरहा हुंभा है । ऋण्वेद नें 
छग" शब्द प्रयुक हज है, जिते अ 


ताम तथा साम का रस प्रणव दहै। वहां 
हा गया है ।' ब्रह्मरूप रस से ऋक्‌, यजुः 


होता ही है, रस-विशेष का 
्छृगार' का प्रयोग तो नहीं हुआ है, फिर भी 
नेक अथं निर्धारित किए गए हैँ । एक ऋचाम 
शुग शब्द का अथं क्रमशः सींग एवं ज्वालाओं से ग्रहण किया गया दै ।* इसके 
अतिरिक्त ग" का अथं उज्ज्वल एषं शरष्ठ आदिभी मानागयाहै। ऋग्वेद में 
शरयुक्तं इन विभिन्न अर्थो के आधार वर नादूयशास्त्रमें श्णृगार के पवित्र, उज्ज्वल, 
दशनीय, मेध्य आदि अर्थं किए गए है ।“ इसी आधार पर शारदातनय एनं विश्व- 


नाथन शुग" के अथं शरेष्ठ, कामदेव, दशनीय आदि किए हैँ ।* वृह्चोपनिषद्‌ में 
तो श्युंगार' शब्द स्पष्ट रूप से प्र 


युक्त इञा है ° ऋ्वेद मे "रति" भाव का भी 
स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ 0 


ग्ुगार के अतिरिक्त "करुणः शब्द का प्रयोग भी ऋण्वेद मे मिलता है, चाहे 
भलेटी उसे कमंके अर्थे प्रयुक्तं किया गया हीं ।॥० निर्वाणोपनिषद्‌ में करुणा | 
शल्य का प्रयोग अपने ही अथंमें हुआ है ।& 
| ऋगवेद मे ठास्य' रस के भौ प्रयोग की स्प सलक परिलक्षित होती है। 
एक स्थान पर हास्यरस के स्थायी भाव हात का प्रथोग प्राप्त होता है, यथा-- 
मरुतो कौ सेना हसती हई अर्थात्‌ हर्षयुक्त होती है 1“ एक अन्य स्थल पर भी 
१ ~~ ~~~ £ 


` १, । अपामोषधयो रसः । 





एषां भुतानां पृथिवी रसः । पृथिव्या आपो रसः 
च सामरः । साम्न उदुगीथो रसः । 





9 ` छांदो० १, २-३, £. 
२. छादो० ४-१७-५, ६. 


" ऋह° वे० १-४०-६. 
यथा यत्तिचिल्लोकरे शुचि, 
यस्तावदेज्ज्वलवेषः सं श्युगार 


न ९ 


मध्यं, दशंनीयं वा तच्छे गारेणोपमीयते । | 
वानित्युच्यते । | 








-- ना° शा० चौ० अध्याय ६ प्‌० ७३. | 

+. भा० परण पृ० ४८ पऽ ७ ; साऽ द० ३।१८९. । 

| ९ गार कलेति विज्ञायते । --वृहवचो० १. । 
| | | ७. जायेव पत्य उशती सुवासाः । --ऋ० वे ८-२-२३, । 
। ८. ऋ वे9 १-१० ०-७, | 

| ९. निर्वाणौ० १ | 


` १०.`मश्तां पत्सुतिर्हासमाना । -- ऋ० वे° १-१६९-२ ॥ ३-3 २१ | 


व 


( € ) 
हास्य का प्रयोग प्राप्त होता है, यथा--'विद्रान्‌ मखो को नहीं हंसाते हैँ ।? शिवोप- 
निषद्मे भी हास्यका वर्णन है। निकक्तमें भी दो स्थलों पर इसका प्रयोगं 
मिलता है ।* | | 


'वीर' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अपने अर्थोमें स्पष्टरूप से हुआ है।" 
“अव्यक्तोपनिषदु' से भी "वीर' शब्द आया है ।* निरुक्त मे जहां वीर्‌ शब्द. का 
प्रयोग हमा है, उसमें उसका स्थायीभाव “उत्साह स्पष्ट रूप से ज्ञलकता है ।१ 

ऋम्वेद में “रद्र शब्द भी आया है ।« वनदुर्गोपनिषद्‌ में रौद्र शब्द अपने 
वास्तविक प्रचलित अर्थं में प्रयुक्त हुआ है ।. | 


'भयानकर' शब्द ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता, फिर भी वहां भय' अथं में 
भयते, भयन्ते, भयमान्‌ आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है ।* निर्वाणोपनिषदुमे भी 
` “भय' शब्द व्यवहृत हुआ है 

'अदृभृत' रस का आधार भी ऋण्वेद से प्रारम्भ होता है। वहां अदुमुत का 
अर्थं आश्चयं के अतिरिक्त अभूतपूवे" भी किया गया है 1*' यही नही, 'मटाच्‌' एवं 
रमणीय अथं मे भी अदुभ्‌ृत शब्द का प्रयोग हुआ है । 12 त्रिविक्रममहानारायणोपनिषद्‌ 
मे अदभुत शब्द का प्रयोग आश्चयं के ही अथं मे होता है।3 निरुक्त मे ऋण्वेद के 
आधार पर ही अदृभ्‌त के विविध अथे निर्दिष्ट किए गए है 14 


१. नावाजिनं वाजिना हासयन्ति । -- ऋण वे० ३-५३-२३. ` 
२. शिवो० ७-१३. 
३. निरुक्त - ११६, ४२८. 
४. ऋ ० वे० १-३०-५, १-८१-२. 
५. वीरमित्याह वीरो वा एष वीये वत्वात्‌ । -- अव्यक्तो ३. 
६. वीरो वीरयत्यमित्रान्‌ । -- निरुक्त १, ३, ७. 
७, ऋ० वे€& १०-३- १, १०-६१-९१. 
८. वनदुर्गो० १६०. ५ 
8, ऋण वे० १-४०-त ; १-५८-५, 5 ; १-१००-१७ ; १-९=€-४ ; 


२-१२-१३ : २-२७-५ ; २-२६-६ ; २३-२ ०-१० ; ७-५८-२. 
१०. भयमोहशो कक्रोधत्यागस्त्यागः । -- निर्वाणो ५. 
११. ऋ० वे० १-१८-६ ; १-२५-११ ; १-६४-१२ ; १-१२०-४ ; {-९७०-६; 
१-१४२-२ ; २-६-४ ; ४-२-१२ ; ४-१४२-९०. 
१२. ऋ० वे० १-६४-१३ ; २-७-९ ;. ५-९९-४ ; €-=-३ ; ६-१५-२ ; 
८-४३-२४. | ++ 
१३. अदभ्‌ तानन्दाश्चयं -विभूति-विशेषकारणमु । ` त्रि महा० उपर ३-४-९१. 
१४. निरुक्त १, ३, ६. 
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| उपर्युक्त विवरण से यह सर्व॑या स्पष्ट हो जाता है कि रस एवं उसके विभागौ 
(संख्या) का मूल-स्रोत वैदिक साहित्य के आंचल से निस्तृत हुजा । नाट्य-साहित्य 
म प्रयुक्त श्युंगार आदि रसां के शब्द वंदिक साहित्य मे कभी अपने ही अथं मे तथा 
कभी अन्य अर्थो में भी प्रयुक्त हए हैँ । रत्यादि भावों कौ भी स्थिति वेदिक-वाड्मय 
मेही सववंप्रथम स्पष्टरूपसे प्रतिपादित हुई दहै; उसी से निस्पृत धारा नाट्यशास्त्र 
एवं काव्यशास्त्र तक प्रवाहित होती आई । वेदिक साहित्य में शगार आदि आठ 
रसों के अतिरिक्त शान्तरस" को स्विति तो स्वयं ही प्रमाणित हौ जाती है क्योकि 
वेदौ, ब्राह्मणों, उपनिषदो, पुराणों एवं वेदान्तादि दशंन-ग्रन्थों में आत्मा-परमात्मा- 
विषयक जो कुष्ठ निर्वचन हुआ है, उसके मल में शान्त कौ स्थिति स्पष्ट हे । 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि शास्व्रीयरूप से रसके विभागों का 
विवेचन सर्वप्रथम पंचमवेद नाट्यशास्त्रमें हीं प्रतिपादित क्ियागया है। यद्यपि 
भरत द्वारा उद्धृत आनुवंशय श्लोकों से प्रमाणित होतादै कि वैदिक काल एवं 
`ज्नरत के समय की मध्यावधि मे भी रससंख्या पर विविध मतों की स्थापना होती 
च्रही होगी । किन्तु उन मतों को व्यवस्थित एवं शास्त्रीय रूप भरत की लेखनी ने 
हही प्रदान किया । भरत ने स्पष्ट रूपसे श्छंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
अद्ध, वीभत्त--इन आठ रसो को टी स्वीकार कियाहै। इन रसोंके आन्ही 
स्थायी भाव भी बताये हैँ ।' 
शान्तरस की स्थिति के विषय में आरम्भसे ही अनेकानेक मतमेद प्रचलित 
रहे हैँ । अग्निपुराण" में शान्त सहित नौ रसां की स्थिति स्वीकार की गई है, 
तथापि केवल- श्युंगार, वीर, करुण एवं रौद्र-इन चाररसों कोही प्रधानं एवं 
स्वाभाविक कहा है ।> शेष तो अप्रधान रस हें । सम्भवतः अग्निपुराणसे ही प्रभा- 
वित होकर शारदातनय नेभी रसोंके इस जन्य-जनक~भाव का वणन किया 
होगा ।› अग्निपुराण के ही आधार पर शारदातनयने प्रधान चार रसौ का सम्बन्ध 
चार वेदों से भी स्थापित किया है ।* अग्तिपुराणमें कहा गयादहै कि इस अपार 


१, ना० शा० चौ० ६।११५, १७. 


२. . अण प° ३३९।७-६. 
३. श्युंगारस्यानृकरणं हास्य इत्यभिधीयते ।। 
वीरस्य कमं लद्धीरं सोऽदूमृतः परिकीतितः । 
क्र रक्रिया या रौद्रस्य सेव स्यात्करुणाह्‌ वया ॥ 
बीभत्सस्यापि यत्कर्म स भयानक ईरितः ॥। 
प्रधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वेनाप्रधानता ॥ 
-- भा० प्रण प° ५५, पं० १०-१४. 
४. शगार उद्‌धत्घाम्नो वी रोऽभूद्विततो ऋचः। 
` ˆ अथवैवेदतौ रोद्रो बीभत्सो यजुषः क्रमात्‌ ॥ 
-- भा० प्रण पृण ५४, पं० १५-१६. 











। 
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काव्य-जगत्‌ में कवि ही व्रह्मा (सृष्टिकर्ता) है, जो अपनी रुचि के अनुक्रूल ही! काव्य- 
जगत कौ रचना करता है । यदि कवि श्ुंगारी होता है, तो उसे सम्पुणं संसार 


सरस लगता हे; यदि कवि वैरागी हृ, तो संसार भी नीरस ही प्रतीत होता है ।१ 


जहां बरेराग्य की भावना का उद्र होता है, वहीं शान्त र की भी अवस्थिति हो ` 
जाती है । अग्निपुराण में शान्त को पुष्ट करने वाले त्यागादि विषयों कां स्वष्ट 
उल्नेख हुआ है, यथा - जिस प्रकार त्याग के चिना लक्ष्मी शोभादीन हो जाती है, 
उसीः प्रकार विना रसके वाणी भी शोभा रहित हो जाती है। 


रस के विभाग के विषय में वाघुक्रि एवं नारदकामत समान है । इन 
दोनों ने शान्त रस को स्वीकार क्रिया है। नारद के अनुसार रजोगुण एवं तमो- 
गुण से वि दीन सत्वगुण युक्त मनोवृत्ति जब बाह्य पदार्थो का स्पशं नहीं करती, 
तब शान्त रस काउदय होता है । 


अभिनवगुप्त यहं सिद्ध करने का प्रयास करतेटहै किभरत को भी “शान्त 
र्न से विरोध नहीं था ।* किन्तु भरत ने स्पष्ट रूप से 'शान्त' रस का नाम अभि- 
हित नहीं कियादहै। यदि उन्हे अभीष्ट होता, तोवे आठ. दही स्थायी भावों .को 
कारिकामें क्यों रखते ? उन्हीं के साथ नवं स्थायी भावकी गणना भरत ने क्यों 
नहीं कौ ? वसे यहां भी पाठभेद मिल जाताहै।५ इससे स्पष्ट है कि भरत ने 
वास्तव में आठ दही रसोंको स्वीकार क्रिया । नाट्यशास्त्र मे भरत ने 'डिम' को 
शयुगार व हास्यसे रदित छः रसों के लक्षणों से युक्त बताया है ।* इससे स्वतः ही 
सिद्ध होतादै कि भरतकोआठ रस ही अभिप्रेत थे। 


अभिनवगुप्त जो यह मानते हैँ कि भरत ने रसों की नवसंख्या को स्वीकार 


किया है, वह शारदाततन्य के विचारमे संगत नहीं । यदि भरतने आरके स्थान 


ता जज = = ध आ 


१, अ० पुर ३३६।१०-११. 
२. भा० प्र° पृ० ४७ प° ११-१२. 
३. भा० प्र० पृ० ४८ पं० ४-५. 
४. (क) क्वचित्‌ धमः क्वचित्‌ क्रीडा, कवचिदथैः, क्वचित्‌ शमः । 
-- ना० शा० चो० १।१०४. 
(ख) दुःखात्तानां श्रमारत्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
:विश्वान्तजनतनं काले नाट्‌यमेतद्‌ भविष्यति ।। 
--ता० शा० चो° १।१११-११२. 
५. जुगुप्साविस्मयश्माः स्थायिभावाः प्रकोतिताः। -- अभि° भा० पृ २६७. 
६. षडसलक्षणयुक्तश्चतुरको वं डिमः कायं : । 
श्युंगारहास्यवजैः शेषेरन्येः समायुक्तः ॥ ~ ना० शा० चो० २०।८८-५८६. 





क 
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पर नव रसो को माना होता, तो नाट्यशास्त्र की प्रत्येक प्रति में “बीभत्सादृभुत- 
शान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः यही पाठ मिलना चाहिए था । प्राचीन संस्क- 
रणों मेँ तो "बीभत्सादभुतसंजाश्चेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः पाठ मिलता है; 
फिर किन्हीं-किन्दीं परवर्ती संस्करणों में (नव नाट्ये" यह पाठ मिलने लगा। इस 
परिवतित पाठभेद का कारण यह रहा होगा कि आगे चलकर जव शान्त रस की 
स्थिति विदद्‌जन प्रतिपादित करने लगे, तो उन्हं अपने कथन की प्रमाणिकता सिद्ध 
करने के लिए किसी प्रमाणिक उद्धरण की आवश्यकता हई ; ओौर वह प्रमाणिक 
उद्धरण उन्हे भरत के नाट्यशास्त्र से बढकर दूसराक्या प्राप्तहो सकताथा! 
अतः बहुत सम्भव दहै कि उन्होने भरतकी कारिका में ही परिवत्तंन करके अपने 
कथन की पुष्टि बनाकर साहित्य-क्षेत्र मे उतार दिया होगा । इसीलिए शारदातनय 
के अनुसार तो भरत आठ्हीरसोंके प्रतिपादकये ओौर इसी आधार पर उन्टोने 
अपना मत भी स्थापित कियाहै करि निविकार भाव से स्थित अतः अनुभाव रहित 
रहने के कारण शान्त रस का अभिनय सम्भव नहो ।१ सांख्य के अनुसार रस अहु 
कारकाविकारहीतो है ।> जव शान्तमें कोई विकार ही नहीं, तब व्यवहारिक 
क्षे मे भी उसका. कोई अस्तित्व नहीं माना,जा सकता । 


शारदातनय ने रस की संख्या-विषयक अपने मत को नाट्‌यदपंणकार एवं 
विश्वनाथ से प्रभावित नहीं होने दिया है, जैसा कि इन दोनों नाट्यकारों ने शान्त 
रसकोभी स्वीकार किया है 3 शारदातनय अपने ग्रन्थ मे अपने विरोधी मतो को 
भी उल्लिखित करते चलते ह, यथा निरुक्तकारने श्छुंगारादि आठ रसो के साथ- 
साथ “शम स्थायी भाव वाले शान्त रसको भी स्वीकार कियाहे।* परन्तु धनिक 
का विचार दहै कि अभिनयन दहो पाने के कारण शम' स्थायीभाव को नाटक मेँ 
मान्य नहीं किया जा सकता । धनंजय शान्त रस की अववज्ञानिकता यह्‌ कह कर 
सिद्ध करते ह कि निर्वेद अनुकूल एवं प्रतिकूल भावों को आत्मरूप करने में 


१. (क) अस्य सवेविकाराणां शुन्यत्वात्तु रसात्मना । 
परिणेतुं न शक्नोति तस्माच्छान्तस्य नोदुभवः ॥ 
-- भा० प्र° पृ० ४७, पण ८६. 
(ख) अतोऽनुभाव राहित्यान्न नाट्येऽभिनयो भवेत्‌ । 
-- भा० प्र° १० २६, प० ७. 
२. साहंकाराद्विकारो य: स*८०११००००००१०००००.००* ० ˆ | 
-- भा० प्र० पृ० ४७, पं० १४. 
३. ना० द० ३।६ ; सा० द० ३।२५०. 
४, भा० प्र पृण ५०, पं ३-१०, 
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अक्षम है ।" किन्तु शारदातनय तो शान्तरस को स्पष्टरूप से अनुभाव रहित तथा 
समस्त भावों एवं विकारोंसे शुन्य कट रहै हँ ।2 एसी स्थिति मेँ किसी भी प्रकार 


के भावों को आत्मरूप करने की क्षमता-अक्षमता को आंकने का प्रश्न ही कहाँ रह 
जाता? | 


शान्त रस कौ स्थिति यदिनाट्य में मानली भीजाए, तो भी उसके 
स्थायीभाव के नामकरण के विषय मे मतभेद बना ही रहता है । एक ओर जहाँ 
निरुक्तकार, धनिक, नाटूयदपंणकार एवं विश्वनाथ शान्त का स्थायी भाव शमः 
मानते ह, वहां मम्मट शान्त के स्थायी भाव को “निर्वेद' कह कर पुकारते हैँ ।3 
इसकी पुष्टि में मम्मटका कथनदहै कि भरतने नाट्यशास्त्र मे व्यभिचारियों की 
गणना में सवेप्रथम "निवेदकोही रखा है । निंद ही मोक्ष का साधनदहै। परन्तु 
जब भरत ने "निर्वेद" को "्यभिचारी' कह दिया है तो उसे मम्मट ने स्थायीभाव 
कंसे मान लिया ? मम्मट का विरोध करते हए नाट्‌यदपेणकरार भी कहते हँ कि एक 
ही समय में निवेद को व्यभिचारी एवं स्थायी मानने में दोष उत्पन्न हो जाता है ।“ 

जव शान्त रस एवं उसके स्थायी भाव को माननेमें प्रारम्भसे ही इतने 
विवाद एवं मतमतान्तर प्रचलित हँ, तो इतने विवादग्रस्त एवं संदेहारूढ विषय को 
स्वीकार न करके शारदातनय ने ब्रह्मा एवं भरत केही मत को समाहत करना 
श्रेयस्कर समन्ञा ।* वैसे निरुक्तकार, नारद एवं अभिनव आदि शान्त कै समर्थकों 
की ओर हष्टिपात करते हुए शारदातनय कहते हँ कि यदि किसी प्रकार शान्तका 
उत्कषं हो भी जाये, तो उसके कुष विशेष विभाव आदि के उपस्थित होने से ही 
एेसा होगा ।‹ किन्तु इसके पश्चात्‌ ही शारदातनय ने शान्त मे अनुभावों के अभाव 
काभी कथन क्रिया दहै) इसी अभाव के कारण, शान्त की सत्ता होने पर भी नाट्य 
मे उसकी अनुपयोगिता सिद्ध ही है ।“ 


१. निर्वेंदादिताद्रप्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 


वैरस्यायेव तत्पोषस्तेनाष्टो स्थायिनो मताः ॥ -- द० रू ४।३६. 
२. भा० प्र० पु० ४७, पं० ठ-&. 
३. निकवंदस्थायिभावोऽपि शान्तोऽपि नवमो रसः । -- का० प्र ४३५. 


४. मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे निर्वेदस्य शान्तरसं प्रति स्थायितां, ्रतिकूल- 
विभावादिग्रहः' इत्यत्र तु तमेव प्रति व्यभिचारितां च, ्रुवाणः स्ववचनविरोधेन 
प्रतिहत इति । -- ना० द० ३।२८ (सु° १८३) 

५. ना० शा० चो० ६।८३ ; भा० प्र° पु० २६ पं० ५-६ ; पृ० ४६ प° २१-२२; 
पू० ४७ पं १०. 

६. भा०प्र° पृ० १३५ पं० ५-२१. 

, वही पु० १३६ पं० १-१०. 
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शान्त-सहित श्युंगार आदि नव रसौ के अतिरिक्त भी कतिपय अन्य रसो को 
विभिन्न विद्वानों ने साहिव्य-क्ेत्र मेँ स्वीकार किया.है । रामचन्द्र-गणचन््र ने स्नेह, 
दुःख, सुख, लोल्य, व्यसन, उदात्त, उद्धत आदि अनेक नवीन रसों की उदुभावना की 
है । किन्तु इनका अन्तर्भाव पूवं वणित श्ंगार आदि रसो मे सम्भव होने के कारण 
दन रसो को .स्वीकार.करने.मे शारदातनय नै किचित्‌ मात्र भी ओचिव्य नहीं 
समज्ञा .होगा.। विश्वनाथ.ने "वत्सल" स्स को “मुनी ल्द्र-सम्मत ' कहकर उसे भररत- 
-सम्मत्त-मान लिया है, किन्तु यह युक्ति-संगत नहीं है । भरत जब नवं रस-शान्त को 
दही स्वीकार नहीं करते, तब दसवें रप्र (वत्सल' को कँसे स्वीकार कर सकते.हं ? 
ओर.फिर वत्सल का उत्ते तो भरत ने कहीं भी नहीं किया है । अतः वत्सल के 


विषयमे भरत के मल की प्रामाणिकता.का आधार, जो विश्वनाथ ते ग्रहण क्रियाः 


है, स्वतः हीः वण्डित हो जाता है,। अग्निपुराण से प्रवाभित होकरः;विषवनाश्र चै रस 
का. मुल-तत्व “चमत्कार माना.है ।१ अन्य अनेक विद्वानों कै हाराः चक्तार को भी 
एकरस माना जाने लगा था 2 किन्तु इसका अन्तर्भाव अद्भुत में हो जाने के कारण 
ही सस्भवतः शारदातनय ने चमत्कार की परिगमणना.को जावश्यकता नहीं समन्ञी 


होगी । 


रूपगोस्वामी ने माधूयं एवं भक्ति रस कौ स्थापना कीटहै। उन्होने पाँच 
प्रकार की भक्ति के आधार पर भक्ति रसके पाँच भेदोंकाभो निरूपण क्रिया है।अ 
यहाँ भक्ति रस का स्थायी भाव "शान्त" बताया गया है, जो युक्तियुक्त नहीं है क्योकि 
भक्ति ञा आधारतोप्रोम भी हौ सकता दहै। शान्तमेंप्रोम का स्थान कहाँ ? इसके 
अतिरिक्त माधू्यं रस का अन्तमवि श्छंगारमेंही दहो जाता है । अतः शारदातनयने 
म्राधूयं एवं भक्ति रस की परिकल्पना ही नहीं की । | 


(संगीत-सुधाकर' कै प्रणेता हरिपालने सम्भोग, विव्रललभ, ब्राह्म, शान्त 
एवं वात्सल्य को शगार आदि आठ रसो में सम्मिलित करके ्रयोदश -रसोका 





१. (क) आनन्द, सरसस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 

व्यक्तिः सा तस्य चतन्यचमत्कार रसाह्वयाः।॥ - अ० प° ३३६।२. 
(ख) रसे सारणश्चमत्कारः. सवं त्राप्यनुभरूते । 

-- हि० सा० द चो० परिच्छेद ३, पू० ७०. 

२. „90716 6016९015 < {16 ^1278818 8351178. 

-- 77. छ, 1२22080, 78826. 268-271. 

३. मूख्यस्तु पंचधा शान्तः प्रीतिः प्रयांश्च वत्सलः । 

मधुरण्चेत्यमी क्ञया यथापूव मनृत्तमाः || -- हरि० रसा० सि° ५. 








ह, 


ए ााकाकााकाा ____ 
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प्रतिपादनं किया है इनमें से सम्भोग एवं विप्रलम्भ तो शुगर के ही भेद है1 
वात्सल्य का अन्तर्भाव भी बाल-विषयक रति मेहो सकता है। शान्त कीं अनुपयो- 
गिता पहले ही सिद्धकीजा चुकी दै । अब शेष रहा ब्राह्म रस । यचपि ब्रोह्य रसं 
का स्थायी भाव .आनन्द' को वताते हृए हरिपाल ने उसे शान्त सेः भिन्न ठ्ह्राने को 
प्रयास किया है,° किन्तु ब्राह्म एवं शान्त के जाधार मे सोभ्य स्पष्टतः हष्ट्गोचर 
होता है । इसके अतिरिक्तं ब्राह्यं का अन्तभविं देव-विषयक रंति में भी संम्भेव हो 
सक्ता है । अतेः श्छुंगार आदि ओंठ रसो के अतिरिक्त सम्भोगं आदि चाँचं रसो कीं 
जौ स्वीकृति हरिपाल ने प्रस्तुत की है, उससे शारदातनय सहमत नहीं जान पड़त । 
भानुदत्त ने कुष्ठ अन्य नवीन रस-भेदों की कल्पना को, यथा-अभिमूख, 
परिमुख तथा विभुख, स्वाप्निक, मानोरथिक तथा ओौपनयिकं ।ॐ किन्तु शारदातनय 
के रस-विवेचन मे इस प्रकार के रस-विभागों को स्थान प्राप्त नदीं हुआ है क्योकि 
इनेभे से किसी को निधिवाद रूपसे ^रस' कौ संज्ञा प्रदान नहींकी जां सकती । 
अभिमुख तो रस की एक दशा है। परिमुखं तथा उसके दो भेद-भंवपुखं एवं 
अलकारमूख भी रसं के अन्तर्गत नहीं आते ; वे तो भाव एवं अलंकार के अन्तगतं 
परिगणित ' होने चाहिए । विभुख मेँ तो विभाव आदिकाही पता नहीं चलं पोता । 
फिर विभाव आदिसे हीन 'स्स' कैमे हो सकता रै ? इसके पश्चात्‌ भानुदत्त ने जो 
स्वाप्निके आदि भेद निरूपित किए है, उन्हें अलौकिक कहकर श्ुंगार भादि कौ 
लौकिक बताया है । यह्‌ भी सवथा अनुचितदहै। प्राचीन परम्परा तो रस को 
अलौकिक एवे ब्रह्मानन्द से युक्तं मानती आईदहै। भानुवत्त ने श्यगारं ओंदि को 
लौकिक की श्रेणी में रखकर उस समाहत परम्परा का निरादर दही किया रहै । यंदि 
१. श्छगारो हास्यनामा च बीभत्सः करुगस्यत। । 
वीरोभयानकाह्वानौ रौ द्राह्योऽदमूतसंज्ञकः ॥ 
शान्तो वाह्याभिधः पश्चाद वात्वल्याख्पस्ततः परम्‌ । 
सम्भोगो विप्रलम्भः स्याद रसास्त्वेते ्रथोदश् ॥। 
-- संगीत सुधाकर (1036793 14. 9. २. 0. 3082, ©. 1४. 
20326. 16. 
२. आह्‌ःलादः प्रथमं नमे जुगुप्सा शोक एव' च ॥ 
उत्साहदेन्य क्रोधोऽथ विस्मयस्तंदनन्तरम्‌ । 
निर्वेदश्च तथानन्दः प्रीती रत्यरती तथा ।। 
प्रत्येक स्थायिनो भावाः क्रमाम्‌ प्रत्येकमीरिताः ।। । 
-- संगीत सुधाकर (1420785 }45. २२. ०. 3082, © ४, 
02828. 14, 
३, र० त° प° १२१-१२४, १८१. 
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भानुदत्त क अनुसार स्वप्निक आदि को अलौकिक मान भी लिया जाए, तो स्वप्न 
भी तो लौकिक अनुभूतियों की प्रतिक्रिया मात्र है । तव स्वाप्निकं नामक रस-भद 
कौ अलौकिक कंसे माना जा सकता है ? "मनोरथिक' को भी रस की स्थिति में नहीं 
पहैचाया जा सकता है । एेसा करते पर तो रसो की संख्या निश्चित न रहकर 
अनियमित हो जाएगी क्योकि संसारम व्यक्तियों के असंख्य मनोरथ तथा आकांक्षा 
होती है, अतः इस प्रकार तो अव्यवस्था-दोव उत्पन्न हो जाएगा । “ओौपनयिक भी 
लौकिकं कल्पना-व्यापार ही है । अतः स्वाम्िक आदि रस-भेद न तो अलौकिक ही 
हं जौर न ही रसत्व से थुकत द । एसे व्थथे के भेदों का निरूपण करने की कल्पना ही 
शारदातनय ने नहीं की । 
समय-समयः पर अन्य मनेक रसो की परिगणना होती रही, यथा--प्रेयस, 
मृगया, अक्ष, माया, ब्रीडनक, कापंण्य, प्रक्षोभ, प्रम, कान्ति, विषाद आदि । किन्तु 
इनमें स कुछ का अन्तर्भाव पूर्वं वणित श्छंगार आदि रसौ मे सरलता से किया जा 
सकता है ; कुछ रसाभास अथवा भावाभास के अन्तर्गत आए हए वणेनों कै नाम 
पर “रस' कहे जाने लगे थे । अतः उनको रस मानना सवंथा निरर्थक एवं अनुपयुक्त 
टै । इतने रसो की परिगणना काव्यक्षेत्र मे सम्भवतः इसलिए होने लगी थी कि 
दनक समर्थक रस के मुल स्वरूप को तो तद्रूप मे समज्च नहीं सके; बस उन्होने 
विभिन्न मनोवृत्तियों एवं रुचिं को रस मानना आरम्भ करके व्यथं ही संख्या-वुद्धि 
कृरदी। 
वाचिक आदि के भेद से श्यंगार आदि रसो केजो विभाग शारदातनय ने 
प्रस्तुत किए हैँ, उनका प्रतिपादन समीक्षात्मक हृष्टिकोण के आधार पर किया है । 
शगार के भेद-भरत ने श्गुंगार को उज्ज्वलवेषधुक्त, पवित्र तथा दशनीय कहा 
दै १ शारदातनयश्युगार को उत्तम एवं श्रेष्ठ मानते हैँ।" इसीलिए श्ुंगार की 
गणना सवंप्रथम करना न्यायसंगत ही है। 
नायक-नाथिका के सम्बन्धो के आधार पर श्युंगार के सवेप्रथम दो भेदक्रिए 
जां सकते है- संयोग एवं वियोग (विप्रलम्भ) । ये भेद अत्यधिक प्रचलित एव 
व्रसिद्ध है। किन्तु अधिक प्रचलित वस्तुसै हट कर कोई नई बात कहना शारदातनय 
को अधिक प्रिय है, एसा प्रतीत होता है 1 उन्होने अभिनय के आधार पर श्युगार के 
तीन भेद निरूपित किएर्ह-वाचिक, नेपथूयात्मा (आंगिक) एवं क्रियात्मक । 


भावगर्म, एकान्तयुक्त, मधुर नमं, पेशल, सुवृत्त, सुनने मे आनन्ददायक श्छुंगार, 


१. ना० शा० चौ० अध्याय ६ पृण ७३. 
२, भावानापृत्तमं यत्त तच्छगं श्रेष्ठमुच्यते । 
इयन्ति शुग थस्मत्तु तस्माच्छ गार उक्यते ।॥ - भा० प्रे० पृ० ४८ पं० ७८. 
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(वाचिक होता है । वस्र, अंगराग, भुषा, मालाओं से युक्त, प्रसाधनुक्त, यौ वनयुक्तं 
अंगों वाला श्छुंगार 'आंगिक' अथवा नेपथ्‌यज' होता है । दन्तच्छेद, नखच्छेद, 
सीत्कार, चुम्बन, च्रूषण, लाव-हाव-हेला आदि, केलि, शयन आदि उपचार, संगीत- 
क्रिया इत्यादि लक्षणों से युक्त श्ंगार “क्रियात्मक होता है ।* 
भरत धमे, अथं, काम, मोक्ष के आधार पर श्युंगार के भेदों का वणन करते 
हं । धमं का पालन करने के कारण इच्छित अथवा प्राथित वस्तु की सम्यक्‌ प्राप्ति 
होने पर शधमै-काम' होता है । अर्थकामः में अथं-प्राप्ति होतीदहै या फिर अथंकौ 
प्राप्तिको ही ध्यान में रखते हए स्त्री-सम्भोग किया जाता है । तीसरा है--"काम- 
शगार, इसमें कन्या को मोहित करने रमण इत्यादि करके का व्णंन हुआ है । मोक्ष 
प्राप्ति का इच्छा की पुति होने पर 'मोक्ष-्ुंगार' होता है।" 
भरत द्वारा निदिष्ट धमे-श्ुंगार' को शारदातनय “भोग-च्यंगार' कट्कर 
पुकारना अधिक उपयुक्त समन्ञते हैँ, क्योकि इसमें ब्रतनियमादि का पालन करते हुए 
भोग के फलस्वरूप पूत्रादि-सुख की प्राप्ति होती है।3 भरत-तम्भत अये-ष्युगार' के 
दोसूपोंको एक में मिलाकर प्रस्तुत करना शारदातनय अधिक उपयुक्त समज्ञते 
है । उनके अनुसार जिसमें अ्थावाप्ति होती है, तथा जो विभव, भोग, आस्वादयुक्त 
एवं सुखकारी होता है, वह्‌ "अथ-श्ुंगार' कहलाता है ।* उन्होने काम-श्णुगार' को 
'ललित' की संज्ञा प्रदान की है, जिपके अन्तगतं परस्त्री त्रेम, द्यत, मदिरापान, 
मृगया, केलिक्रीडा, विभिन्न विषयों के आस्वादन का युव इत्यादि अत्ति! धमं- 
अथं ओर काम-ये तीन भेद तो शारदातनयने निरूपित किए दहै ।* किन्तु मोक्ष 
श्णुगार का वर्णन उन्होने नहीं कियारहै। एता प्रतीत होता दहै फ वे घमं ओर मोक्ष 
का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध मानकर केवल धमे-श्णुगार काही वणेन करना उचित 
समञ्षते हैँ । इसके अतिरिक्त उनके विचार से मोक्ष ओरश्ुंगार का परस्पर क्या 
१.. भा० प्र° पृ० ६४ पं० ३-४ ; १६-२२ ; पृ ६५ पं १-४. 
२. ना० शा० चो० २०।७७-७६. 
३. त्रतनियमतपोयोगायस्मिन्बहुधा निवं शितः कामः । 
पुत्रादिलोगसुखजृत्स ज्ज्ञयो भोग (धम) श्छगारः ॥ | 
-- भा० प्र पृ० २४६, प० २०-२१. 
४. अर्थावाप्तियेस्मिन्कामेन निवेशितेत सम्भवति । 
तदधीनविभवभोगास्वादसुखोनाथे श्गारः ॥ 
-भा० प्र° पु० २४९. पं २२-२३. 
४५. षरदारदु तसुरामृगयाद्यास्वादकेलिविनिविष्टः। 
तत्तद्विषयास्वादनसुखललितः कामश्यगारः ॥ - भा० प्र° प° २५०, प° १-२. 
६, श्युगारत्रितयं यत्न ०१०१९०१ ०००११००९ .०१०००१ ०००८०००. | ~ भा० प्र% पुऽ २५०, पृथ ॥ + 
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सम्बन्ध ? मोक्ष ओर श्युंगार का पथं कितना भिन्न है? ओर फिर श्यृगार मोक्षः 
प्राप्ति का साधन कंसे बन सकता है ? इसलिए वे मोक्षं श्युंगार के विषय में भरत 


के इस विचार से सहमत नहीं हैँ किं 'मोक्ष-प्राप्ति कैः प्रयत्न से मोक्षचछुंगार कौ 
सिद्धि होती है 1" मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या श्छंगार ही रह गयाहै? बौर जंसा 
कि भरत ने मोक्च श्युगार का सम्बन्ध ज्ञानी, संन्यासी व कमयोगी से माना हैः 


शारदातनय को यह्‌ उचित नहीं जान पड़ता किश्यंगार का सम्बन्ध संन्थासी- 
ज्ञानियों से जोड़ा जाए । मोक्ष के साथ श्ुंगार का सम्बन्ध स्थापित करना हास्या- 
स्पद-पा भी जान पड़ता है । भरत की मोक्ष-ग्गार विषयक मान्यता आगे चलकर 
सवंश्रिय सिद्ध नहीं हुई । 

भोज ने श्ुंगार को नायक-नाधिका के सम्बन्धों से युक्त नहीं माना है, 
अपितु इसके मून मे केवल अहंका र-वृत्ति की सक्ता स्वीकार करते हैँ । शारदातनय 
ने अहुकार को स्वीकार करने के साथ-साथ, च्छंगार का सम्बन्ध नायक-नायिका से 
भींमानादहै। वे भोज) के समान अहंकार को श्यंगार का पर्याय नहीं मानते, अपितु 
अग्निपुराण को भांति उन्होने रस को अहंकार का विवतितरूपही मानादहै। भोज 
ने धरमम-श्रगार को सोक्ष-ध्रुगार काही अल्पषूप कहा है ।* जवकि शारदातनय को 
मोक्ष-धरगार तो अ्भित्रेयदहै ही नहीं, ओौर धर्मश्रुगार को उन्होने भोगश्रुगारः 
कहना अधिक उपयुक्त समन्चा, इससे उनको मौलिक कल्पनाशक्ति का परिचय 
मिलता दहै। 

भोजने रसको तीन श्रेणियों में विभाजित किया है--रुढ्ह्‌कारता; ४६ 


भावों को उपचार द्वारा रस नाम से अभिहित करना तथा प्रमन्‌ रस'।° अहंकार केः 


साथ-साथ प्रमन्‌ रस्कोमभीवे श्वंगार का पर्यायवाची मानते है । उनकी इसं परि- 


कल्पना में मौलिकता के तो दशंन कम, अव्यवस्था के अधिके होतेदहै1 अंतः इस 


अव्यवस्थित मौलिकता की लीक से हटना ही शारदातनय कौ श्रेधस्कर प्रतीत हृं 


होगा । उपर्युक्त कोटियो का विभाजन कोई सवंथा नवीन तथूय उपस्थित नहीं 


करता । क्योंकि प्रथम्रेणीमेंजो "रूढ" भाव दहे, वह्‌ भरतादि की "वोसना' के 


ही समान दहै । दूसरी श्रेणी मे ४९ भावोंको रस नाम से अभिहित करने में भी 


वेज्ञानिकता सिद्ध नहीं टौती, क्योकि इन ४९ भावों में सम्मिलित विभिन्न सात्विकं 


१. (क) रसोऽभिमांनोऽहंकारः श्रु गार इत्ति गीयते । -सं० कण भ० ५।१. 
(ख) स श्रु गारः सोऽभिमानः स रसः । -- शर गार प्रकाश, पृ० ४७१५. 


२. शोधप्रवन्ध-डा० राचवनं, पृ० ४८५-७ | 
३. रसन्त्विह प्र माणमेवामनन्ति सर्वेषामपि हि रत्यादिःप्रकर्षाणां रतिप्रियो 
रणत्रियोऽमषंत्रियः परिहासप्रिय इति प्र भ्येव पर्यवसानात्‌ । 


-- श्रू ° प्रण (रा?) पण ४६३. 








कि वाका १ ववा 
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भाव, सचारोभाव, स्थायीर्मोवे आदि के स्वरूप व कार्ये पृथक्‌-पृथक्‌ है । तीसंरी 
श्रणी मे प्रोमन्‌ अथवा श्युंगार मे जो सवः रसौ का अन्तर्भाव किया है, वंह स्पष्ट 
रूपेण पक्षपातयुक्त है । इस अन्तर्भाव को स्वीकार करने सेःसमस्तं लौकिक व्यवह 
का किसी भी व्रकारका वर्गीकरण फिर निरर्थक हो जाएगा । सम्भवतः इसीः 
विपत्ति को ध्यान मेँ रखते हुए `शारदातनय भोज के इस कोटिविभ्राजन से प्रभावित 
नहीं हए होगे । | . 

श्रुगार के विषय में शारदातनयने भोजसे कहीं अधिकं अग्निपुराण का 
अनुमोदनं किया है । डा? राघवनं के विचौर से अग्निपुराण भोज के बोदं की रचना 
है क्योकि उनके अनुसार उसमे भोज के समान ही अहंकार- सिद्धान्त कां परिपोषः 
करिया गया है । किन्तु इसी आधार पर अग्निपुराणःको भोजके बाद का नहीं ण्ह 
राया जा संकतांः। अहुकार को आत्माका विकार. मानने हए अग्निषुसाणक्रार? 
भोज का पूर्णरूपेण अनुकरण करते हुए अभिलक्षित नहीं होते । क्योकि भोज अहंकार 
से रति के अतिरिक्त सभी भावों की उत्पत्ति स्वीकार करते हँ। इसके अतिरिक्त 
अग्निपुराणकार अहंकार ओर श्र गार्‌ को पर्यायवाची नहीं मानते, जंसा करि शारदा- 
तनय ने भी स्वीकार किया है । जहाँ तक अहंकार-सिद्धान्त के प्रतिपादन का प्रेषन 
दे, तो क्या यह संम्भवःनहीं हो सकता किं भोज ने ही अग्तिपुरोणं का अनुकरण 
किया हो । अंग्निधुराण के अनुसार अहंकार से अभिमानः तथा अभिमान से रति. 
की उत्पत्ति होती है । यही रति परपुष्ट होकर श्रु गार' कटलाती है ।.रत्तिमेंदही 
हास आदि का समवेश हो जातादहै, क्योकि वे हास आदि इसी रतिके ही इतर 
भेद है: भोज अग्निपुराण की भांति अहंकार से रति का जन्म तो स्वीकार करते 
हीदं; साथदहीवे रति के अतिरिक्त अन्य सभी भावों की भी उत्पत्ति स्वीकारे 
करते हैँ । अतः पर्याप्त सीमा तक भोजं ने अग्निपुराण का अनुसरणः किया है। 
जग्निपुराणको तो भरतसे भी पूवं का मानना युक्तिसंगत है । शारदातनय ने भरत 
व भरत से पवेवर्ती परम्परा को सदव समाहत किया है, इसलिए उनका अहंकार- 
विषयक मान्यता भौज से अधिक अग्निपुराण से अधिक मिलंती-जुलतीदहै, तो क्या 
आश्चयं है ? 
हास्यंके भेद-शारदातनयने हास्य रस की उत्पत्ति श्रगार रसस स्वीकार 
कीरै ।° इस विषय में उन्होने अग्निपुराणं ओर भरतं के मतं कौं मान्य 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहकार इति स्मृतः । - अग्निपुराण, अध्याय ३३६।३ 
जअभिमानादुं रतिः सौ च परिपौषमूपेयुंषी । 
न्परभिचार्यादिसामान्याते श्र गार इति गीयते ।। 


तदुनदाः कौभभितरे हस्या अव्यरनेकशः । ~ अंभ्निषूरणिं, अध्यायं ३३६1४ 
३. श्रु गारस्यानुकरणं हास्य इत्यभिधोयते । -भा० प्र° प° ५५; पर १५. 
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किया है वासुकि के मत का प्रतिपादन करते हुए शारदातनय कहते हैँ कि श्र गार- 


सम्बन्धी प्रीति मे से उदुभूत होने वाला चित्तकाविकार ही हास्य कासाधनदहै।. 


उन्होने ललिताभास के साथ विभिन्न भावों के उत्कषं से प्रभावित रजोगुण व तमोगुण 
से हास्य की उत्पत्ति को सम्बद्ध किया है ।° परन्तु नारद रजसे हीन सत्व गुण से 
हास्य का सम्बन्धं बताते हैँ । अभिनवगुप्त "जाभास-सिद्धान्त' के द्वारा हास्य की 
सिद्धि मानते दँ । उन्होने शोक की अवस्थाको भी हास्यमें परिणत कियादहै।* ` 


शारदातनय ने हास्य के सवेप्रथम दो भेद माने है-स्वाश्रयकेभेदसे तथा 
पराश्चय के भेद से ।* इन दोनों भेदो मे भरत द्वारा निर्दिष्ट हास्य के आत्मस्थ 
एवं परस्थ का अन्तर्भाव हो जाता, अतः इन दोनों को पृथक्‌ से मानने की आाव- 
ष्यकता शारदातनय ने नहीं समन्नी होगी । हां, भरत के अनुसार प्रकृति केभेदसे 
हास्य के छः प्रकार के विभाग शारदातनयने प्रतिपादित किए दहै । इनमें स्मित एवं 
हसित वरिष्ठ (उत्तम) प्रकृति के पुरुषों मे, विहसित एवं उपहसित मध्यम प्रकृति के 
पुरुषों मे तथा अपहसित एवं अतिहसित अधम (नीच) पुरुषों में होने चादिए ।* 


इनके अतिरिक्तं शारदातनय ने वाचिक, नेपथूयज एवं आंगिक केभेद से 
तीन विभाग भौ किए दँ ।“ जिनकी प्रेरणा उन्होने भरतसे ही लीहोगी। जो 
प्रहसन वाक्य होते है, उन्हें वाचिक हास्य कहा जाता है । विपर्यय द्वारा जो निक्षेप, 
माल्याभरण, वस्त्रधारण किया जाता है वह्‌ हास्य नेषथ्‌यज होता दहै। भरत द्वारा 
प्रयुक्त विकृति" शब्द का अन्तर्भाव इसमेंहो जातादहै। अंगोंका जो विकट 





१. अग्निपुराण ३३९।७, & ; ना० शा० चो० ६।२३६-४०. 
२. भा० व्रण प° ४४, पं० १-५. 
३. तस्मादेव रजोहीनात्समत्वाद्धास्य सम्भवः । -- भा० प्रे° पु० ४७, प° १५. 
४, एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणोऽपि हास्य एवेति सरव॑त्रयोज्यम्‌। 
-- अभि० भा०्भाग १, पु० २९६. 

* स्वपराश्रयभेदेन स द्विधा परिकल्प्यते । -- भा० प्र° प° ६० प° १. 
" यदा स्वयं हसति तदां आत्मस्थः । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः । 

-- ना० शा० चो० सं०,पु० ७४. 


+< 


७. भा० प्र° पु० ६०, पं० २-५. 
द. हास्योऽपि त्रिप्रकारः स्याद्राड्‌ नेपथूयांगभेदतः । - भा० प्र° पृ० ९४, पण १५. 
€. ना० शा० चौऽ ६।९७. 
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अभिनय देखा जाता है, तथा स्वभावं सेजो कपटपुणं होता, वह आंगिक हास्यं 
होता है ।१ 


हास्य के जिनदोभेदोंको शारदातनय स्वश्रय हास्य तथा प्राश्य हास्य 
कहते हँ तथा भरत ने जिन्हुं आत्मस्थ एवं परस्थ कहा है, उन्हीं को कहीं स्वसमृत्थ 
तथा परसमूत्थ भी कहा गया है । किन्तु तात्पयं सबका एक ही है । हां, पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इन दोनो भेदो की व्याख्या भरत से भिन्नरूप में कीरै । उनके अनुसार 
हास्य-विषय के अवलोकन से आत्मस्थ हास्य की तथा दूसरे व्यक्ति को हसता देखकर 
परस्थ हास्य को उत्पत्ति होती है । 


प्रकृतिकेभेदसेजो छः भेद भरत ने स्मित हसितादि निरूपित किए रहै, 
उनमेंसे केवल चारही श्रटनेस्दीकार किए । उन्होने उपहसित तथा अपहसित 
को सम्मिलित नहीं किया । भोज ने इन दो के साथ-साथ अतिहसित को भी निकाल 
कर केवल तीन--स्मित, हसित ओर विहसित कोही स्वीकार किया । परन्तु 
शारदातनय को विस्तार एवं स्पष्टता प्रिय प्रतीत होती दहै, इसीलिए उन्होने इन. 
छः भेदो को उत्तम, मध्यम एवं अधम प्रकृतियों के आधार से विभक्त करके भरत के 
मतकोही समाहत करना उचित समज्ञा । वैसे सम्पण नाट्थ-साहित्य मेँ जहाँ कहीं 
भो हास्य का वणेन हुआ है, वह मुख्य रूप से शारीरिक-संचालन के ही आधार पर 
हआ है, यह निविवाद है । ४. 


वीरके भेद--अग्निपुराण एवं भरत की भांति शारदातनय ने भी वीररस को 
धान चार रसोंमेंसे एक स्वीकार कियादहै।2 भरत ने वीर रस के युद्धवीर, दान- 
वीर एवं धर्म॑वीर- तीन भेदो का निरूपण किया है। यहां परर शारदातनय का 
मत भरत से कुछ भिन्न तथा भोज एवं भानुदत्त के अनुरूप है । वे युद्धवीर, दयावीर 
एवं दानवीर-ये तीन भेद प्रतिपादित करते हैँ । विश्वनाथ इन तीनों के सायं 
धमंवीर को भी मानकर वीर रसके चार विभाग स्वीकार करते ह। परन्तु जब 
मययार> 


९. गद्यत्प्रहसनं वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्मृतः । 

विपर्ययेण निक्षेपो माद्याभरणवाससाम्‌ ॥ 

यः स नेपथ्‌यजो हास्य इति निर्णीयते बुधैः । 

विकटाभिनयत्वं यदंगानोमवलोक्यते ॥| 

स्वभावाद्वाऽथकपटात्स हास्यस्त्वांगिको भवेत । 

-- भा० प्रे° पण ६१५, प° ५-६ 

९ अ० प° ३३९।७-६ ; ना० शा० चो० ६।३९ ; भा० प्र प० ५५, 

प१० ११, १४. 
र. वीरो युद्धदयादानभेदेन त्रिविधो मतः| -- भा० प्र प° ६४ पं० ६. 
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दयावीर ओर दानवीर को स्वीकार कर लिया, तो धर्मवीरको मानने की विशेष 
आवश्यकता शारदातनय ने नहीं समन्ली होगी ; क्योकि दया एवं दान कौ मानः 
लेने से धमं कास्वतः ही प्रतिषादनहो जाताहै। वसे महाभारत में शुरवीरों के 
अनेकं भेदो का उल्लेख मिलता हं यथा--सत्यशुर, युद्धगुर, यज्ञशुर, दानशूर, बुद्धि- 
शुर, क्षमाशुर, योगशुर, साख्य गुर, दमशुर, अरण्यशुर, त्यागगुर, शमःशुर, नियम- 
शुर, वेदाध्ययनशूर, अध्यापनगुर, आजवगुर, गृरुश्‌श्रृषाशरुर, पिवृशुश्रषाशुर, मातृ- 
शृश्र षाशुर, भेक्ष्यशरुर तथा अतिथिदगुर, आदि ।' अभिप्राय यह्‌ है कि जिसका मन 
जिसके प्रति प्रभावित हुआ, वहीं शूरवीर के एकं भेद की सृष्टि हो गई | 

उपयुक्त इन सब अटपटे भेदो के मुल में सम्भवतया यह भावना रही होगी 
कि किसी व्यक्तिं को अभुकं विषयं मेँ असाधारण रूप से वीरता एवं योग्यतां प्राप्त 
है, तो वह उस विषयमे चुर-वीर हौ गथा । किसी भी विषय में कोई व्धैक्ति तन्नी 
प्रवृत्त होगा, जव उसे उसमे अत्यधिके साहस, लगन एवं उत्पांह्‌ हो । यहीं पर एक 
दोष उत्पन्न हो जाता किं संसार मे जितने भी असंख्य विषयं हं, उतने टी असंख्य 
भेद वीर रस के होते वले ज्ेगे । ओौरे ेसी स्थिति मे रस की प्रभावशीलतां 


समाप्त हो जाएगी ; सोथ हौ वे कान्य कौ दष्ट से भी रतास्वाच नहीं होगे । यथा 
अध्ययन वीर, लेखकवीर, विरहवीरं आदि में प्रभावं की सृष्टि ओौर रसास्वादं कोई 


विशेष नहीं होता । अतः सम्भवतः इस व्यर्थं की प्रभावहीनता एवं अतिर्याप्ति दोषं 
से बचना ही शारदातनय ने श्रोयस्कर समज्ञा होगा, तथा फलस्वूपे वीर के तीन 
भेद युद्धवीर," दानवीर, एवं दयावीरः का ही प्रतिपादन किया, जिनमें प्रभावशीलता 
एवं रसास्वाद--दोनों ही यथेष्ट रूप मं विद्यमान है| 
१. 106 विपा00९ा 9 १२३५5 -- 17; ९, २2९18. 2966. 76-77. 
२. निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदे; ।। 
 अभीति्बहुभिर्योद- व्यवसायो रणे मदः । 
हषः शस्वरास्रघातेषु समरादपलायनम्‌ ॥ 
भीताभयप्रदानं च प्रपन्नस्यातिभंजनम्‌ । 
एवं युद्धात्मको वीरः तज्ज्ञः कविभिरीतः | - भा० प्र प° ६५, पं° १०.१५. 
३. अधथिनामीप्सितादर्थात्प्रदायेभ्योऽविकं वहु । 
अथिनः पुनरायातातर स्वजनानितरानपि ॥ 
यन्मानयति दानेन वाक्येन मधूरेण च । 
एतदानात्मको वीरः कथूयते दानंशीलिभिः । -भा० प्र प° ६५, पं० १५-१८. 
४, व्याधिदारिचशस्व्रास्व्र्ुत्पिपासादिपीडितान्‌ । 
अनुग्रह.वातिं यः प्रीत्या स वीरः स्याहयात्मकः ॥। 


` भा० प्र° १० ९५, पण १६.२०. 
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सत्यशूर अथवा सत्यवीर को भी पृथक्‌ से मानने में कोई विशेषतां नहीं है, 
क्योकि इसका अन्त्भवि धमे मेहो जाता है । भक््तिवीर को भी वीर भेदकेसरूपमें 
नहीं रखना चाहिए क्योकि भक्ति करने मेँ हृदय का उत्साह एवं वीरता प्रकट नहीं 
होती, अपितु प्रेम की भावना विद्यमान रहती है। श्रद्धावीर-नामक भेद भी 
हास्यास्पद प्रतीत होताहै । श्रद्धामे तो नस्रता की प्रधानता रदतीदहै, वीरता से 
शरद्धाकाक्यामेल ? अहिसा वीर' के स्थान पर यदि हिसावीर की सृष्टि हई 
होती, तब तो कृ संगत भी बेठ सकती थी ; क्योकि अटिसा को मानने वाला 
व्यक्ति वीर रस की चरम सीमा तक कसे पहुंच पायेगा ? अ्हिसा उसे रोक देगी । 
वीर रसम भरकर व्यक्ति हिसात्मक कायं तो कर सकता है । वसे अहिसावीर का 
अन्तर्भाव युद्धवीर मे करिया जा सकता है, क्यों क्रि भारतीय परम्परा युद्ध मे अहिसा 
`को. एकर ्रहुत बड़ा अस्त्र मानती आई है। या फिर अहिसावीर धममवीर मे-भी 
अन्तर्भावित हो सकता है क्योकि “अहिसा परमोधर्मः" । शक्षमावीर' दयावीर के 

अन्तगंतः आ सकताःहै । 


भानुदत्त के अनुसार, दयाके मूलमें करूणा दही तोकाम कर रही है इसलिए 
दयावीर का अन्तर्भाव करुण में मान लेना चाहिए, एषा मानना उचितं प्रतीत नहीं 
होता । क्योकि करुणरस तथा दयावीर इन दोनों के स्थाथी भाव भिन्न-भिन्न है ।° 


हेमचन्द्र ने त्यागवीर.एवं तपोवीर- नामक दो भेदो को वीररस के अन्तगंत 
ही बताया है, तथा इन दोनों भेदो को युद्धवीर से भी उत्तम कहकर उन्हें सवंप्रमुख 
स्वीकार+क्ियाहै।* परन्तु हमारे विचार में जो महत्व एवं प्रभाव युद्धवीर का,हो 


१. ननु दयावीरः कथं करूण एव नान्तर्भवति । निरूपाधिमरदुःखप्रहरणेच्छादया । 
साच करुणया विना न सम्भवतीतिचेन्न । करुणस्य स्थायिभावः शोकः 
दयावीरस्य स्थायिभाव उत्साह इति । स्थायिभावभेदेन भेदात्‌ । ननु दयावीर 
करुणरस प्रेतीतेः का गतिरितिचेत्‌ । सत्यम्‌ । करुणया विना दयावीरस्याऽनु- 
भवादिति करुणायास्तत्रानुभावकत्यादिति ॥ -- र० त०, प° ४०-४१. 
२. अच्रतु त्यागतपोगुणो वीररसे वतते । त्यागतपसी च त्यागोगुणो गुणशता 
दधिको मतोमे परं लोकातिगं धास तपः श्रूतमिति यमु इत्यादि वचनात्‌ 
समस्तगुणप्रधानइत्यनया विवक्षया वीररसस्य आदावुपन्यासः तथा कशचिद्रसः 
उपघातलक्षणेन सृत्रदोषेण निवैत्यंते, यथा -- 
| स एव प्राणिति प्राणी प्रीतेन कूपितेन चे । 
वित्तेविपक्षरक्तेश्च प्रीणिता येन मामेणाः ॥। 
इत्यादि प्रकार सूत्रं परोपघातलक्षणदोषदृष्टम्‌, वी ररसश्चायम्‌ । ततो नेन 
उपघातलक्षणेन सृत्रदोषेण वीररसोऽत्र निव्‌ त्तः । “ˆ ` तपोदानविषयस्य 
वीररसस्य प्रशणान्तादिरसानां केवचिदनुतादिदोषोन्तरेणापि निष्पत्तेरिति। 
-- 7116 कप्राएलः 9 २8५88, 7986. 152-153. 
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सकता है, वह त्यागवीर एवं तपोवीर का नहीं । क्योकि युद्ध करने की प्रवृत्ति क 
मूल मे उत्साह स्थायीभाव स्थित है, जो हृदय प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहता है ; 
जबकरि तप व त्याग तो जन्म से वासना के रूप में हृदय में स्थित नहीं रहते, इन्द 
तो मनुष्य व्यावहारिक जगत म विचरण करते हृए अजित करता ह 
उपयुक्त विवेचन में वणित वीर के अनेक भेदो की परिगणना से वीर रस 
का महत्व कम ओर अव्यवस्था अधिक परिलक्षितं होती है। अतः इस व्यथंके 
विस्तार तथा अग्यवेस्था-दोष मे न पड़कर शारदातनय ने वीर रसं केजो तीन 
भेद- युद्धवीर, दयावीर एवं दानवीर प्रतिपादित किए, वे ही यथेष्ट एवं 
पर्याप्त हैँ | 
अद्भूत के भेद- वीर रस से अदृभृत की उत्पत्ति होती है।) अदुभुत शब्द की 
व्युत्पत्ति भी शारदातनय ने निदिष्ट की है।2 इन्होंने अन्य रसो के समान ही अदुभ्‌त 
भी तीन प्रकार का--मानसिक, आंगिक तथा वाचिकके भेदसे स्वीकार किया है। 
मानसिक अदृभ्‌त में ध्यान, नयनविस्तार, प्रसादथुक्त मुख तथा मन, आनन्दाश्च्‌,; 
रोमांच, निनिमेष हष्टि, अनिश्चल मन इत्यादि का समावेश उन्होने किया है। 
आंगिक अदुभृत के अन्तरगत चेलांगुलिश्रमण, उठ-उठ्कर प्रशंसा (वन्दना) करना 
दाननवन्ध, परस्पर आश्लेष तथा दोनों भूजाओं का परस्पर प्रहार करना इत्यादि 
आता हं वाचिक अदुभृत में हाहाकार, साधृवाद, कपोल-स्फालन की ध्वनि, उच्च- 
हास, हष॑घोष, गीत तथा उच्चवचन आदि विकार होते है ॥१ 
भरत ने विभावो के आधार पर अदुभृतके केवल दोभेदोंकां निरूपण 
किया है--दिव्य एवं आनन्दज । दिव्य वस्तुओं के दशन से 'दिव्यादुभुतः' तथा 
हषं दायक वस्तुओं के दशन से "आनन्दज अदुभुत' होता है ।* शारदातनय ने जो दो 
भेद पृथक्‌ रूपसेस्वीकरक्रिएहै, वे सहज तथा आहायं के नामसे अभिहित किए 


€ ।* इन्टोने तीन गुणों के आधार (त्रिगुणात्मक) पर भी अदृम्‌त के तीन अन्य भेद 
प्रतिपादित किए है ।8 


^“ तस्मादेवादृभुतो जातो रजोऽहंकारवजितात्‌ । -- भा० प्र प° ४७, प° १८. 
९ अथ वेचित्रूय ( ? ) इत्यस्य धातो रदुभूतनिवंहः ॥ 
विचित्रा यस्य भवति चित्तवृत्तिस्ततोऽदृभृतः । 
-- भा० प्र° प° ४ठ, ४६ पं० २२, १. 

° भा० प्र एु० ६५ पथ २१-२२, प° ६६ पं० १-८. 
 दिग्यजश्चानन्दजश्चेव द्विधास्यातोऽदृभुतो रसः । 

दिव्यदशंनजो दिव्य हषानन्दश्व स्मृतः ॥ 
^" सहजाहायंभेदेन स द्विधा परिकींतितः । 
९, विस्मयरचत्तवेचित्रयं स॒ त्रिधा त्रिगुणात्मकः 


७ ४ 


~ ना० शा० ६।८२. 
= भा० प्रण प० २५, पं०३ 
| ~ भा० प्र पृ५ ३५, पं० ४. 
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महादेव (सत्रहवीं शताब्दी) नामकं लेखक ने अपने -अदभूत दपंण' मे अद्भूत 
का सर्वाधिक महत्व स्वीकार किया है ।* नारायण कवि के अदुभृत-विषयक विचारों 
को विश्वनाथ ने उद्धृत किया है, जहां सब रसों फ मूल मे अदुभृत की ही सत्ता 
स्थित मानी गई है ।: भानुदत्त ने भी अद्भूत को शगार का अंग स्वीकारं किया 
हे ।° वीरस तो अद्भत का सीधा सम्बन्ध है ही। इस प्रकार के विभिन्न प्रमाणो 
के आधार पर कुष विद्रानों के अनुसार अदृभत रस सावंत्रिक एवं स्वंप्रमुख है । 
परन्तु शारदातनय ने एसा नहीं माना है । सम्भवतः इसका यह कारण रहा हो कि 
अद्भूत को उत्पन्न करने वाले स्थायी भाव "विस्मय" की मात्रा सदैव समान नहीं 
होती । उसकी अनुभूति मे, विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव की भिता के कारण 
अन्तर आ सकता है । यदि वह्‌ सावंत्रिक होता, तो यह अन्तर नहीं होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त हास एवं शोकादि मे विस्मय का अनुभव नहीं हो पाता। 

कालान्तर मे अदुभुतके हृष्ट, श्रुत संकीतित एवं अनुमितके भेदसे चार 
विभाग भी किए गए । इस प्रकार के विभाग शारदातनय कौ अभीष्ट नहीं है । 
प्रत्येक वस्तु को देखकर (हृष्ट) या सुनकर (श्रत) ही तो विस्मय होता है; सुनने 
पर अनुमान भी कियाही जातादहै ओर जिस वणंन को सुनाया जाएगा, उसका 
सकीत्तेय (वर्णन) करिया ही जाता है, इसलिए इन चारों भेदो का कथन करने मे 
कोई नवीनता नहीं है । इसके अतिरिक्त शारदातनय द्वारा निदिष्ट भेदं मे इन 
हृष्टादि चार भेदो का अन्तर्भाव भी सुगमतापुवंक हो सकता है । 


रोद्र के भेद--अग्निपुराणकार, भरत तथा शारदातनय ने जिन चार रतो को प्रधान 
या जनक कहा है, उनमें से रौद्र भी एक है ।४ 
९* यत्सत्यमार्मितः स्तव्धेः इन्दियेरिन्द्रनालवत्‌ । 
अदुभृतंकरसावृत्तिः अन्तर्मीलयतीवमाम्‌ ॥ 
-- 116 विणाएलः ° २8५5. 2226. 175. 
९ चमत्कारश्चित्त विस्ताररूपः विस्मयापरपर्यायः। पस्प्राणत्वं च अस्मात्पिता- 
महसहृदय गोष्टीगरिष्ठकविपण्डितमृख्यश्रीमन्नारायणपादैरुक्तम्‌ । तदाह 
धमेदतः स्वग्रन्ये- 
“रसे सारश्चमत्कार सवंत्राप्यनुभयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवेत्राप्यदृभूतो रसः ॥ 
तस्माददृभूतमेवाह कृतिः नारायणो रसम्‌ । इति ।' 
-- हि० सा० द०, परिच्छेद ३, प० ७०. 
३. श्णुंगारादो चमत्कारदशंनाद्यवमनोविकृतिरंगनया भासते तत्र श्ुंगारादय एव 
रसाः । प्रधान्येन यत्र भासते तत्रादुभत एव रसाः। -- र० त°, प° २६. 
४ अ० पु ३३६७-९ ; ना० शा० ६।३६ ; भा० प्र° पृ° ५५ पण १२, १४. 
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रौद्र-के विभागों काः निरूपण करने में शारदाततनय भरत का अनुसर करते 
है. भरतः की ही भति वे सोद्रःरसर के अंग, नेष त्रा वाक्‌ ताम तीन भेदा 
का उल्तञेव करते है ॥ भस्त नेब्रहुबाहु, वहुमुख, स्धलक्ताय एवं विविध अस्त्रो से 
, सुसज्जितः आदिः को अंग नामक रोौदरःके लक्षण के रूप भं वृणित्त -किया ् है| इस 
लक्षण को शारदातनय तनिक दूरे ढंग से एवं विस्तारः से कहते है । उन्होने बहुमुख 
के स्थान,प९ बहुशिर कहा है । इसके अतिरिक्त अंग रौद्र के लक्षण मे उद्धत एवं 
पिगल केश, उद्धत रक्तवणं नेत्र, प्षितेतर (कष्ण वर्ण) आदि का समावेशः स्वीकार 
क्रिया है ° भरत नेःनेपथूय का प्रयोग वेषभरुषा के लिए कस्ते हुए नेप्रूय रोद्र' का 
लक्षण्--“रक्त मे आप्लावित शरीर (मुख) सिर तथा हाथ! किया है । परन्तु 
शार्दातनय ने यहाँ भी अपेक्षाक्ृेत विस्तृत वणेन हो व्रस्तुत किया है 1 उनके अनुसार 
कृष्णरक्तवस्तर, कृष्णरक्तानुलेपन, कृष्णरक्तमालायें तथा कृष्णरक्ताभषणादि को धारण 
करना नेपथूपधं रौद्र कास्वरूप बताया है।* वाचिक रोद्रका वर्णन करते हए 
शारदातनय ने. विष क्रिपाओओं का उल्लेख किया दै, यथा - काटो, मारो, छेद-दो' 
शेद दो, इमे बाध लो, खा जाओ, में रुधिर पी जाङेगा, पीस डालंगा इत्यादि +` 


उप्यक्त विवेचन से स्पष्ट होताःहै कि शारदातनय ने यद्यपि भरत के 
 सारदहीरौद्रके तीन भेद प्रतिपादित क्िएहैँ; तथापि इन भेदके लक्षणो का 


# 





१. ना० शा० चो० ६७७. 
२. .अंगनेपथ्‌यवागभेदात्रिविधो रौद्रे उच्यते ।। 
| --.भा० प्र° पृ ६४,.पं० ८. 
२. शिरोभिर्बहुभिः स्थुलेः केशेरुद्ध तपिगलेः । 
बाहुभिह स्वदीर्घेषएच बहु णस्त्रास्त्रधारिभिः ।। 
उद्ध.तरक्तनयनेमंहाकायेः सितेतरेः । 
एवं प्रकारो रौद्रोऽयमां गिकः कथयते वृधेः 
 - भा प्र° प° ६६, पं० ९-१२. 
४. कृष्णरक्तानि वासांसि कृष्णरक्तानुलेपनम्‌ । 
कृष्णरक्ताति माल्यानि कृष्णं रक्त चभ्रुषणम्‌ ॥ 
एवं नेपथूयजो रौद्र इति .विददिभरुच्यते । ` 
7 भा० प्र° १०.६६, प° १३-१५. 
५. -छिन्धि-धिन्धि वघानेनं खादर मारय ताडय ॥ ` 
{पिनामि रुधिरं ते च पिनष्टीत्शादि युद्धचः । 
[एतत्तु वाचिको रौद्र इत्ति नाटूयव्रिदीरितः। 


- भाण प्र° प° ६६, पं* १६-१८. 


५) ॥ सि मि 


न्म कालसन्परः 
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वणेन कहीं -कदीं भरत से भिल्ल रूप में भी प्रस्तुत कियाहै। जिस भेद की भरतने 
“स्वभावज' कटा है, उसे शारदातनय 'वाचिक' कहकर पुकारते हैँ । 


नाट्यद्पणकार रौद्र के विभागों का वणेन प्रस्तुत करने के पक्ष मेनहींहै, 
जिसका कोई विशेष कारण भी दृष्टिगोचर नहीं होता । रौद्रके विभागो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ कथन करे पुतः उका समवेत रूप प्रदशित करते हुए शारदातनय ने स्वीकृत 


वर्णन को अपेश्नाकरृत प्रभावशाली सिद्ध किया है । 


रौद्र रस के सम्बन्ध में एक महत्वपूणं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रौद्र 
केमुलमेजो क्रो स्थायीभाव स्थित दहै, वह्‌ भरत" कौ भाति ही शारदातनयः ने 
भी शत्रु, मित्र, प्रिया, सेवक एवं पूज्यं के प्रेति व्यंजित कियादहै। यह कहा जाय 
करि रौद्र का उपकारकं जो क्रोध होता दहै, वह केवल शतन केप्रति. हीं पाया जा 
सकता है, अन्य प्रिया, भृत्य, पूज्य, सित्रादिके प्रति जो क्रोध होता है, वहतो क्षीण 
होता है । किन्तु एसा कहना उचित नहींदै। इस विषय में शारदातनय काही यह 
मत युक्तिमंगत दै करि शत्रू के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रति भी क्रोध कौ व्यंजना 
हो सकती है । क्योंकि लोक-व्यवदार में कभी-कभी परिस्थितियों वश शत्रु के अति- 
रिक्त अन्य व्यक्तियों यथा--भृत्य, प्रिया, मित्र, गुरु आदि के प्रति भी क्रोध उत्प्च. 
हो जाता दै, चाहे उप क्रोध की अभिष्यक्ति शब्दों द्वारा हो पाए अथवा क्रोध करने 
वाला अमुक व्यक्ति परमन टी मन क्रोध करता रहे । उस क्रोध से तत्सम्बन्धी रस 
की सृष्टितो हो ही जाएगी । इसके अतिरिक्त भृत्य, प्रिया, मित्र, पूज्यो आदिक, 
प्रति जब क्रोध उत्पच्चहो जातादहै, तो वे व्यक्ति फिर भृत्य, प्रिया, सित्रादि न 
कहलाकर "त्र्‌" कीश्रंणीमेदहीतोना जाते है । अतः क्रोध तो कभी-भी किसी के 
लिए भी उत्पन्न हो सकता है । अतः शारदातनय का “शत्रुमित्रश्रियाभूत्यपुज्यादिष्वेव 
पंचधा" यह कथन उपयुक्त ही दहै । 
करण के भेद- यों तो विभावादि के आधार पर करुण के असंख्य भेद हो जायेगे, 
परन्तु इस रस के भी आचार्यो ते सीमित भेद किए है। भरत ने धर्मोपघातज 
(धमं के अनिष्ट का भय), अपचयोदुभव (अर्थं की हानि का भय) तथां शोककृत 
(णोक्र से उत्पन्न करण) ` ये तीन भेद करुण के स्वीकार किए हैँ ।3 किन्तु शारदा- 
तनय ने करुण के उपर्युक्त भरतकृत भेद स्वीकार नहीं किए ह; क्योकि इन, तीनों 
ने “शोककरत' भेद ही प्रभावयुक्त प्रतीतः होता है । वसे इस भेद मे भी कोई नवीनता 
नहीं है, क्योकि शोक तो करुण का स्थाथीभाव है ही । शेष दोनो को व्यभिचारियों 


[ म 


१. ना० शा० चो० पु० ८२. 
२. शतरुमित्रप्रियाभत्यपूज्यादिष्वेव पञ्चधा ॥ -- भा० प्र° ¶० ७९ पं० ८. 
३. ना० शा० चो० ६।७८' प° ७६. 
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के रूपमे ग्रहण कियाजा सकता है । सम्भवतः इसीलिए भरत-सम्मत विभागों को 
अपने ग्रन्थ में स्थान देना शारदातनय को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ होगा । वे करण 
के मानस, वाचिक तथा कमं-नामक तीन भेदो का प्रतिपादन करते हैँ! वाक्या- 
्थानिनुसन्धान, निःश्वासोच्छवास की दीघंता, केश, वस्त्र, अंग तथा संस्कारादि में 
उपेक्षा तथा दीनता, अनुश्रुत के प्रति अनभिन्ञता, अस्थिरचित्तता, सब विषयों से 
विरक्ति, स्तेहियों के प्रति भी अनिच्छा, आकाशवीक्षणता आदि लक्षण "मानस 
करुण' के कटे गए हैँ ।* हाहाकार, रुदन, क्रोश, प्रलाप, दीघं-भाषण तथा दूरसे ही 
आह्वान करके आक्रन्दन करना "वाचिक करुण" के लक्षण होते हैँ ।° कमं करुण' भी 
अनेक अनुभावो (चेष्टाओं) आदि से युक्त होतादहै। 

करुण के भेदों के सम्बन्ध में शारदातनय जिस प्रकार भरत से सहमत नहीं 
है, उसी प्रकार भानुदत्तः हारा निदिष्ट स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ नामक भेदों की 
परिकल्पना करना भी उन्हं अभीष्ट नहींथा। स्वनिष्ठमे व्यक्ति अपने कष्टोंसे 
शोकाप्लावित होता दहै ; तथा परनिष्ठ जसा कि नामसेदही स्पष्टदहै, दूसरों के 
दुःखसे द्रवित होना । इन दोनों भेदोंके क्थनमें भी कोई नवीन तथ्य नहींदहै। 
मनुष्य सदायातो अपने दुःखसे दुःखीटहोतादहै, या फिर द्ूसरोंके शोक को देख 
कर करुणा से भर उषगा। दूसरों के लिएभी वह्‌ तभी करुण होगा, जबकि वह्‌ 
हृदय हये । इसलिए परनिष्ठ नामक भेद प्रत्येक मनुष्य पर घटित हो, यह्‌ अ।५- 
श्यक नहीं । ओर शारदातनय ने जो लक्षण अपने किए गए भेदो के अन्तगंत वणित 





त 


किए, कसी चेष्टां तो सनुष्य करुणा से पूणं होने पर अवश्य करेगा ही । 


१. करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो मनोवागंगकमेभिः। -- भा० प्र° पृ० ६४ पृं०€. 
२. वाक्यार्थाननुसन्धानं निश्वासोच्छवासदीषंता । 
उपेक्षा केशवासोऽद्खसंस्कारादिषु दीनता । 
 अनुभूतानभिन्ञत्वमनवस्थितयचित्तता । 
विरक्तिः सवंविषया स्निश्धेष्वनभिषंगता ॥ 
आशाशवीक्षणञ्चेति मानसः करुणः स्प्रतः। 
-- भा० प्र° पु° ६६-६७, पंर १९-२२ तथा १. 
३. हाकारो रोदनं क्रोशः प्रलापो दीर्घभाषणम्‌ ।। 
दू राह्वानमथाक्रन्दो वाचिकः करुणः स्मृतः । 
-- भा० प्र° प° ६७, पण २-३. 


४, स्दशापवबन्धनक्लेणानिष्टेनिभावेः स्वनिष्ठ । 


` परेष्टनाश गशापबन्ध्रनवलेशादीनांदश्॑न स्मरणे विभावः परिनिष्ठः। 
न्न २9. त) पृ? १४६९ 
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आगे चलकर कहीं-कहीं अतिकरुण, लधुकरुण, महाकरुण, युखकरूण आदि 
भेद भी परिलक्षित होते हैँ । परन्तु इनमें से सबसे पहले तो “सुख करुण' का नाम 
हास्यास्पद-सा प्रतीत टोतादहै। जव करुणमे शोकही शोकै, तो सुख के लिए 
स्थान कटां ? वि्रलम्भेंजो दुख होता है, उसकी परिणति तो युखमें हो सकती 
है, परन्तु करणम जो शोक दहै, वहतो सुख में परिणत कभी नहीं होता । सुख- 
प्राप्ति की समस्त आशाओों की सदंवके लिए परिसमाप्त ही तो “शोकः है; 
करुण है । 


अतिकरण तथा महाकरुण का तात्पयं समान होने से केवल एक ही का नामं 
लेने से काम चल सकता है । वसे इन दोनों के साथ लघुकरुण का भी अन्तर्भाव 
कभी अन्यरसोंमेदहौजातादहै; या वे कभी-कभी रस की चरम-अवस्था तक पर्हच 
ही नहीं पाते ओर भावोंकी ही स्थिति तक पहँैच कर उन्हीं मे विलीन दहो जाते है। 
इसीलिए सम्भवतः, कालान्तर में प्रचलित होने वाले इन भेदों की शारदातनय ने 
परिकल्पना ही नहीं की । वसे इष्टनाश ओर अनिष्टप्राप्तिके मुलमें जो शोक- 
स्थितदहै, उसे तो शारदातनयने स्पष्ट ही स्वीकार कियाहै। 


बीभत्स के भेद---विभिन्न विभावादि से पुष्ट जुगुप्सा की अभिव्यक्ति बीभत्स 
रसकेरूपमेंहोतीदहै। अग्रियवस्तु कीओर देखने से, गन्दी प्रतीत होने वालीं 
वस्तुको स्पशं, ग्रहण अथवा दशन करने से, दुगंन्धपूणं तथा निन्दनीय वस्तु के दर्शन 
अथवा श्रवण से बीभत्स रस का स्वरूप सम्मुख उपस्थित होता है। 


भरत ने बीभत्स के तीन भेदो--क्षोभजन्य, उद्गी तथा शृद्ध का उल्लेख 
कियादहै।> इन्दींकाज्यों की त्यों धनंजय ने अनुसरण किया है। इनमे से शारदा- 
तनय ने क्षोभजन्य तथा उद्रगजकोही स्वीकार किथादहै |> शूद्ध को उन्हौके नहीं 
मानादहै। लभ्नणो के आधार पर क्षोभज बीभत्स को उन्होने मानस' तथा उद्रगज 
बीभत्स को 'आंगिक' भी कहा है ।“ वैसे उन्होने भरत की भांति श्नोभजन्य' का 
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१. शोकात्मा करुणो यो षिन्नीचादिप्रकृतिरस्वतः । 
अभीष्टविरटाच्छापात्क्लेशाच्च विनिपातनात्‌ ॥ 
-- भा० प्र० प° ६२, पं० १५-१६. 
२. बीभत्सः क्षोभजः शद्ध उद गी स्यात्तृतीयकः । 
-- ना० शा० चो० (प° ७६) ६।८१. 
३. बीभत्सः स्याजुगुप्सात्मा क्षोभो ग विभागभाक्‌ ॥\ 
-- भा० प्र° पृऽ ६३, पं° १२. 





४. भा० प्र प° ६७, पं ६-१४. 
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लक्षण रुधिरादि से उत्पन्न तथा “उद्र गज" का लक्षण कृमि--विष्ठादि से थुक्त प्रति- 
पादित किया है।' 


भानुदत्त ने करुण. की ही भांति बीभत्सके भी स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ भेद 
वरेतिपादित किए हैँ । किन्तु इस प्रकार का विभाजन शारदातनय को अभीष्ट नहीं 
है । क्योंकि ये भेद आश्रय की दष्टिसे किए गए दहै; जवकि शारदातनय ने रसो 
के भेद आश्रय की हष्टि से नहीं, अपितु भावानुभाव कौ हृष्टि से प्रतिपादित 
किए दहै । 

यद्यपि शारदातनय ने भरतः के समानही क्षोभजन्य तथा उद्रगज का 
लक्षण माना हैःतथापि जब वे इतन दोनों भेदो को क्रमशः (मानसः एवं (आंगिक' भौ 
कहने लगते है, तब अनुभावो के आधार पर इन दोनों भेदों का लक्षण-स्वरूपवे 
भरत की अपेक्षा.कहीं अधिक विस्तार से प्रस्तुत करते है । 


भयानक के भेद- बीभत्स रस से भयानक रस को उत्पत्ति होती दै ।* भयदायक 
वस्तुओं के दशन श्रवण या अनुमान से भयानक रस व्यक्त होतादै। भय तीन 
स्थितियों मे अनुभव हो सकतादहै । प्रेधम.तो कपोल-कल्पना से भयभीत हो जाना, 
द्वितीय श्रम जन्य भय तथा तृतीय वास्तविक भय । भरतने इन्हीं तीन स्थितियों 
के आधार पर तीन भेद किए रहै-अपराध जन्य, व्याजजनित तथा वित्रासितक ।*५ 
इनमें प्रथम अपराध जन्य को कल्पित, व्याजजनित को भ्रमजन्य तथा वित्रासितक 
को वास्तविक भयानक रस कहा जा सकता है । 


किन्तु शारदातनय ने भरतकरृत भेदों से भिन्न रूपमे भयानक के भेद निरू- 
पित करिए हैँ । उन्टोने वीभत्सके ही समान भयानक के भी मानस तथा वाचिक 
आंगिककैभेदसे दो विभाग प्रतिपादित किए हैँ ।* उन्होने मानस भयानक को 


१. क्षोभात्मा रुधिरान्तादिदशंनस्पशंनादिजः। 
उद्र गात्मा कृमिच्छर्दिपतिविष्ठादिजो भवेत्‌ । 
-- भा० प्र० पृण ६३, पण १३-१४. 
विष्ठाकृमिभिरुटर गौ क्षोभजो रुधिरादिजः ॥। -- ना०. शा० चो० ६।८१. 
भा० प्र० पृण ६७, पण ६-?१४. 
बीभत्सस्यापि यत्कमं स भयानक ईरितः । 
व्रधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वे प्रधानता ॥ 
-- भा० प्र° पृ० ५५, पं० १३-१४. 
५. ना० शा० चौ० ६।८० (पृ० ७६) | 
६. मानसो वाचिकष्चेति हिधा भिन्नो भयानकः ।। 


= भाण पऽ पृण ६४, प १२. 
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(भरत-सम्मत) स्वाभाविक" तथा आंगिक भयानक को (भरत सम्मत) कतक! भी 
कहा है । ' अनुभावादि के आधार पर उन्होने इन दोनों के लक्षण भी स्पष्ट रूपसे 
उल्लिखित किए हैँ । मानस (स्वाभाविक) भयानक के अन्तरगत उरुस्तम्भ, हुत्कस्प, 
स्वेद, (पसीना), हष्टि ओर पुतली का संचालन, श्‌ष्कर होठ, मृहका सूख जाना, 
गदुगदु स्वर हो जाना, विवणं हौ जाना, विषय के प्रति अज्ञान, उक्त अनुक्त की 
जनरभिज्ञता आदि आते हैँ । आंगिक (कृतक) भयानक के अन्तर्गत दिशामोह, भयथुक्त 
हीना, बारम्बार सहायता का अन्वेषण, पीछे देखना, हाथ-पैर मे कम्पन, अंगुली 
काट लेना, अभय की अम्यथेना करना, दांत दिखाना आदि लक्षण कहे गए है । 

भानुदत्त ने बीभत्स कौ भांति भयानक रस के भी स्वनिष्ठ अर्थात्‌ स्वयं में 
भय उत्पन्न होना तथा परनिष्ठ अर्थाच दूसरे मे भय को देखकर चयभीत हो जाना, 


इस प्रकारके दो भेद किए हैँ । किन्तुये भेद आश्रयभेद से किए गए है, अतः जिस 


प्रकार बीभत्सकेष्षेव्रमे किए गए इन्दीं भेदों को णारदातनय ने मान्य न. कथां 
है, उसी प्रकार भयानककेक्षेत्र मे भी भानुदत्तकेइनदो भेदों की परिकल्पना 
शारदातनय ने नहीं कौ । इसके अतिरिक्त भानुदत द्वारा निर्दिष्ट जो "परनिष्ठ 
नामक भेद है, उसमें भयानक रस कौ अभिव्यक्ति की बात कुछ असंगत-सी हो जाती 


है । क्योकि यह आवश्यक नहीं है कि जित समय दूषरा व्यक्ति भय का आश्रय बना 


हआ दै, तो उसे देखकर हमारे मन मेंभी भयका संचार हो जाए । हां, भय- 
उत्पादक विषय के दशंन से भय उत्पन्न हो सकता है । परन्तु भानुदत्त कृत भयानक 
के भेद विषय के आधार परन होकर आश्रय के आधार पररहै। इस प्रकार वर्गी- 
करण से कभ-कभी आधार दुबंल पड़ जातारहै ; सम्भवतः इसीलिए शारदातनय को 
रसो के विभागोंका वर्गकिरण आश्रय कौ अपेक्षा अनुभाव आदि के आधार पर 
करना अधिक अभीष्ट रहा होगा । 

भंगार रस का महत्व 


श्यगार रसको प्राचीन कालसेटही सर्वाधिक महत्व देकर "रसराज कीं 
उपाधि से विभ्रुषित किया जाता रहा है । भरत ने इसे उज्ज्वल, उत्तम, पवित्र एवं 
दशेनीय मानकर सर्वाधिक महत्व प्रदान कियादहै।* श्युगारके मुल मेंकामकी 


१. (क) स्वाभाविको मानसः स्थादांभिकः कृतको भवेत्‌ । 


-- भा० प्र०° प° ६४, पं० १४. 
(ख) ना० शा० चो० ६।६६-७१. 
२. भा० प्र° प° ६७ पं° १५-२२. 
३. तत्र श्रु गारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मकः यथा यत्किचिल्लोके 
शुचि मेध्यं दशेनीयं वा तच्छं गारेणानुभीयते । 
-- ना० शा० चो०, अध्याय ६, प° ७३. 


भावना स्थित है, ओर ये काम सम्पूर्णं सृष्टि में व्याप्त दै । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
रुष को काममय बताया गया है ।" शिवपुराणमें भी काम का महत्व वणित है 1 
भोजतोश्रुगार को ही एकमात्र रस स्वीकार करते ट। अन्य सब रसो का अन्त- 
भावश्रुगारमेंहीहो जाता है । ध्रु गार रस का आस्वाद तो जड़-चेतन सभी कर 
लेते हं, जबकि अन्य रसो के विषय मँ यह्‌ आवश्यक नहीं कि सब प्राणी उनका 
आस्वादन सही रूपमे कर दही सकें । भोज के अनुसार श्रृगार को प्रधान बनाने 
वाले गुण अन्य रसो मे उपलब्ध नहीं होत्ते । जो अहंकार श्र गार बन कर अभिग्यक्त 
हीता है, वह मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों के मुल में स्थित रहता हे ।* अग्निपुराण 
के अनुसार जहां श्र गार है, वहाँ सरसता है; विनाश्रगारके तो सब कुछ नीरस 
है ।* भानुदत्तने भो श्चगार का सर्वव्यापी महत्व स्वीकार किया है ।९ भनन्दवधंन 
श्र गार को सौन्दयं के हष्टिकोण से प्रधानतमं स्वीकार करते हँं। साथ ही उन्होने 
श्र गार को सौन्दययं का वर्धक भी कहादहै।° श्रगार का महत्वे केवल कान्य की 
सीमाओंमेंदही सीमित नहींहै; अपितु इसका विस्तार सम्पूर्णं भृष्टि म व्याप्त है । 
प्राणियों मे काम की लालसा भुख-प्यास स भी वकर जाग्रेतहो उठती है। इस 
सृष्टि की रचना सृष्टि के सरवंप्रमुख गण कामसेही हुई दहै । हास्य, करुण, भयानक, 
वीभत्स, रौद्र, वीर आदिके विनातौ सृष्टि की रचना ओौर विकास हो सकता है, 
परन्तु श्नगार्‌ के विनातो सृष्टि की रचनाकी कल्पना ही व्यथं हे । कामसूव्रमें 
तो “रस” शब्द का प्रयोग काम की शक्ति "रति" क र्पमेही हुभाहै।. 
६. ञात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति । 
मममय एवायं पुरुषः । 
२, (क) आानन्दममृतं दिव्यं परं ब्रह्म तदुच्यते । 
परमात्मेति चाप्युक्तं विकाराः काम संज्ञिताः | 
(ख) कामः स्व॑मयः पां स्वसंकल्पसमुदभवः । -- शि० 
(क) रसः श्र गार एवएकः 
(ख) श्र गारवीर करुणादुभतरौद्र 
ञाम्नासिषु दशरसानर युधियो, 


~ बृ० आ० उप० |. 


प° (धमं संहिता) ८. 
-- श्र ० प्र° प° ४७१५. 

ठास्यबौभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः । 

वयं तु श्र गारमेवे रसनाद्ररसमामनामः ।। 

-- श्र ० प्र (रा०) पृ ४७०. 

~ सण कृण भण ५।१-२. 


रसोऽभिमानोऽहंकारः श्र गार इति गीयते । 


श्रगारौं चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव चेदश्र गारी नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ 


-- अण पु० ३३६।८. 
सकलाकाक्षावि षयत्वेनाराध्यतया 


चे प्रथमं श्युगारोपन्यासः । 
-- र०° त०, पण १२४. 
ध्वन्यालोक, प° ३९७-३९ ८. 


रसो रतिः प्रीतिर्भावौं रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः | 
` कामसूत्र २, १-६५. 
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सयुंगार का इतना अधिक महत्व प्रतिपादित होने के कारण ही रसों की 
गणना करते समय स्वाभाविक रूपसेश्रगारका नाम सवंप्रथमं लिया जाता है। 
इसके अनेक भेद तथा अनेक चेष्टां हैँ, जिनका व्णंन भावप्रकाशन मे विस्तारः 
पूवक किया गया है ।१ इसके दो पक्ष--संयोग तथा विप्रलम्भ होते हँ, टस्य अन्य 
किसी रस की विशेषता नहींर्है। अन्य रस एकपक्ीय ही हैँ। जितने अनुभाव 
श्रगार के हष्टिगोचर होते है, उतने अन्य हास्यादि रोम कहां? श्रगार के 
अन्तगंत विभाव तथा सात्विक भावों का विस्तरत रूपमे स्थित रहतादहै। इस रस 
के अन्तर्गत जितने व्यभिचारी भावोंकां समावेश हे जाता, उतना अन्य रसोंके 
अन्तगंत नहीं होता ।° मानव के अतिरिक्त प्रकृति, चराचर प्राणी, देवो~देवताः 
ऋतुं इत्यादि वस्तुं भी श्र गार के उहीपन वन कर उपस्थित होते है, जक 
अन्य हास्यादि रसो के उहीपनों मे इतनी व्यापकता दृष्टिगोचर नदीं होती । श्र गार 
की भावना जती मनुष्यों मे उदात्तरूपसे पाई जाती है, वधीदही व्यापकं एवं 
उदात्त रूप से पश्‌-पक्षियों मे भी परिलक्षितं होती हे । 
श्युगार रस की जितनी अधिक अवस्थाएं अथवा दशाये वणित कौ गई हैँ 
वसी दशायें किसी अन्य रस की नहीं होतीं । अधिकतर विद्वान अभिलाषाचिन्तादि 
दण दशाओं का वणन करते है, परन्तु शारदातनय ने इच्छाव उत्कण्ठा को भी 
जोड़ कर काम की द्वादश दशायें भरत केमत के आघार पर मान्यकौ हें ।* 
प्युगाररस के निरूपण में जितने विस्तरत प्रसंग साहित्य मेप्राप्त होते है, 
वसे अन्य किसी रके निरूपण में महीं होते । उन प्रसंगो मे-नायक-नायिका भेद- 
वणन, उनके हावभाव, हेलादि, सखी व दूतियों केभी भेदो का विस्तृत वणेन 
आलम्बन, उदहीपन, आश्वय आदि के वणंन का समावेश क्रिया जा सक्तादहै। इन 
सभी प्रसंगो का विस्तृत रूपसे शारदातनय ने वणेन प्रस्तुत करके श्रगार को 
सर्वाधिक महत्व प्रदान क्रियाहै। श्रगारके ही वणन को विस्तार से करने 


भाण प्र प9 ष, प ३-४ ¦ प9 २४६ पृ० २०-२३ ; प° २५० पृ १-२ 
उद्भावयन्ति श्रु गारमनुभावोऽस्यतु त्रिधा ॥ 
स्वेदादिभिः कटान्ना्ये प्रिय भाषादिभिभेवेत्‌ । 
-- भा० प्र० पु ५९. पं० १६-१७. 

भा० प्र० पुण ६४ पं० ११-१४, पृण ६१ पं० १९. 
दशधा मन्मथावस्था भवेदद्रादशधाऽ्थ वा ॥ 
इच्छोत्कण्ठाभिलाषाश्च चिन्ता स्पृतिशुणस्तुति । 
उद्र गोऽथ प्रलापः स्यादुन्मादो व्याधिरेव च ॥ 
जाड्यं मरणामित्यादि द्र केश्चि्टजिते बुधः । 

-- भा० प्र० पृण ८८; प्० २-५ 
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मे जो हेतु है, उस सुखाश्रयता एवं मोदकारकत्व का भी कथन शगारदातनय नै 
कियाहै। 


श्युगार के संयोग व वियोग -दो ही पश्च अन्य आचार्योने माने है; परन्तु 
शारदातनय की अपनी यह विशेषता है कि उन्होने श्रगारके उन दोपक्नों में 
भयोग को भी सम्मिलित करके तीन पक्षोका प्रतिपादन कियादहे।* वियोग 
श्ुगार के पहले मान एवं प्रवास-ये दो भेद प्रतिपादित करके फिर प्रवास केभी 
तीन भेद बताकर° वियोग के पांच भेदोंका कथन किया | तत्पश्चात्‌ उन्होने 
विस्तारपूवंक यह वताया है कि वियोग तश्रा संयोग करुण के तुल्य प्रतीत होने पर 
भी श्छगारके ही भेद है, क्योकि उनमें श्रगारत्व (रति स्थायीभाव) की स्थापना 
रहती ह ।* सम्भोग श्युगार का स्वरूप स्पष्ट रूप से बताकर उसकेभी चार भेदों 
का वणन किया है । सम्भोग तथा वियोग की विभिन्न चेष्टाओों का भी वणेन 


शारदातनय स्पष्ट रूपसे करते हैँ । वियोगमें तौ उन्होने द्वादण मन्मथावस्थाओं 
का उल्लेख किया ही है | 


शगार कै तीन पक्षों का उपरक्त विस्वृत वर्णन प्रसृत करके शारदातनय 
उन हेतुजों का उल्लेख करते है, जो श्ुंगार कौ उत्कष की चरमावस्था प्रर पहंचाते 
है ।° श्युंगार की इसी व्यापकता एवं उत्कषं को स्वीकार करते हए भोज की भाँति 
-शरार्दातनय भूल रूप से एक ही रस-गार' को मानते दे, भने ही वह त्रिगुणो की 
वषम्यावश्था से नानारूपं को प्राप्त प्रकृति कौ भाँति आश्रधभेद से अनेक ल्पों को 
प्राप्त कर लेता हो । 
१. ष ९० ०, धृ ७७ पं० १३-१४ ; प° ९३-१०२. 
२. वियोगायोगसम्भोगेः श्छुगारो भिद्यते त्रिधा ।। -- भा० प्र 
३. (क) तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपोपहतयोद्रेयोः । 
स्व्रीणामी्ष्यक्रितो मानः कार्योल्न्यासंगिनि प्रिये ॥ 


पृ त 4) पं५ ९१४. 


11०१९ ०9१72. 
(ख) प्रवासो भिन्नदेशत्वं तच्छापादुवुद्धिपूव॑तः। ` 


सम्ध्रमादपि तर्ष बुद्धि पूरवस्िधा मताः ॥ 


~ भा० प्र पृ० ८६, पृं9 १ २- १४. 
४. चधारण्याद्विभावादेरत्रायोगवियोगयौ ६. | 


करुणस्यानुरूप्येऽपि रतिस्यायूयनुवृत्तितः ॥| 
एता शुंगारभेदोस्त इति सत्कविनि्णंयः। -- भा० प्र पृण ८७ प° १३. 
९१६ भ9 प व9 ८9 पु ७- १ © १९ २२ प५ , । # 
1 ०९१३ ५५ ल्ट ष्‌ = & 
0 ° १-२२सेप्‌० ९१ १०१६ 


"प 
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इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जातादौ कि एकमात्र श्युंगार 
रस ही सबसे अधिक प्रभावोंत्पादक, सवंग्यापक एवं महत्वपृणं है, अतः इसे “रस 
राज' कहना अतिशयोक्ति नहीं है । शारदातनय ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, 
कि भावोंमे श्रष्ठ श्रग' है, तथा इसश्रग (श्रेष्ठ) कौ प्राप्ति करने वाला 
श्युगार' ही होता है। | 

शारदातनय का रस-विषयक दृष्टिकोण 

शारदातनय ने अपना रस-विवेचन अग्निपुराण, भरत, वृद्धभरत, वासुकि, 
व्यास, पदमभरू आदि प्राचीन प्रमाणो के आधार पर प्रस्तुत करते हृए कुछ मौलिक 
तत्वों की भी परिकल्पना की है । अनावश्यक वस्तु का प्रवेण-निषेध करके उन्होने 
अपने पूवेवर्ती एवं परवर्ती आचार्यो कौ अपेक्षा अधिक विस्तरत एवं स्पष्ट निरूपण 
कियादहै। 

इन्होने श्र गार से सम्बद्ध प्रीति एवं रति के द्वारा होने वाले चित्तके विकास 
को हास का साधन मानादहै। रति एवं प्रीति सिद्धान्त के द्वारा हास्य की उत्पत्ति 
मानने मे हक गूढ रहस्य यह्‌ स्पष्ट होता है कि भारतीय धरा पर पल कर पोषित 
टरीने वाला हास्य प्रेम की ही महान्‌ शक्ति का एक विवतित रूप है । किसी को दुःख 
पर्हिचाकर अथवा घृणा को पृष्ठभूमि बनाकर यदि हास्य पनपा, तो फिर वह हास्य 
प्रत्येक के लिए सुखकारी नहीं हो सकता । हास्य के मुलमें तोप्रेम-प्रीति का स्थित 
रहना सहज स्वाभाविक एवं अपेक्षित भी है । यहाँ एक अन्य बात भी विचारणीय 
हैकिहास्यतोश्च गार अर्थत प्रीति रति से प्रभावित हौ सकता है, परन्तु श्युंगार 
को हास्यसे प्रभावित नहीं माना जा सकता । शारदातनय एसे श्युंगार को ्ंगांरा- 
भास कहना अधिक उपयुक्त समञ्षते हँ ।* इसके अतिरिक्त इन्होने श्युगार कै 
ललिताभास के साथ रजो एवं तमोगुण को भाव, विभाव एवं सत्वादि अभिनयो के 
उत्कषं से प्रभावित होता'हुभा स्वीकार किया है ।१ 


१. भावानामृत्तमं तच्छ ग श्रेष्ठमुच्यते । 
इयति (इयन्ति) श्र ग यस्मात्त तस्माच्छ 'गारउच्यंते ॥ 
-- भा० प्र प° ४८, पं० ७-द. 
२. हास्याभिभरूतः श्युंगारस्तदाभासो भविष्यति । - भा० प्रण प° १३२, पं १७. 
३. यदातु ललिताभासाभावेः स्वोत्कषहेतुभिः । 
सत्वादिभिश्चाभिनयेः स्यायिनं वधधेयन्ति ते ।। 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजः स्पृष्टं तमोन्वयि । 
चेतन्याश्रयि तत्रत्यो विकारो यः प्रवतंते ॥ 
स हास्य रस इत्याख्यां लभते रस्यते च तेः । 
-- भा० प्र° पू० ४४, पं° १५. 
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गारदातनय रसास्वादन कै विषय में एक नई विचारधारा प्रस्तुत करते हं 
कि नाटक का तथा उसमे विद्यमान रस का आस्वादन भित्न-भिन्न प्रकारके व्यक्ति 
अपनी जिन्न-भिच् रुचियों, मान्यताओं एवं दष्किणों के आधार पर करते ह। 
तरुण व्यक्ति काम की त्रुप्ति में तुष्ट होते दै, चतुर एवं कुशल व्यक्ति समीक्षा एवं 
नीति मे, धन के इच्छुक व्यक्ति धन-प्राप्ति में तथा वेरागो व्यक्ति मोक्ष मे सन्तोष 
पराप्त करते हैँ । उसी प्रकार गुरवीर वीरता एवं रौद्र विषय की बातों मे, वृद्ध जन 
धर्माख्यानों मे, बुद्धिमान मनुष्य सदव सात्विक बातों मेँ तथा बालक, मखं एवं 
स्त्रियाँ हास्यपूणं बातों एवं नेपथूय में आनन्द प्राप्त करते हैँ ।' 


वामन-दण्डी आदिने रस को काव्य के अन्य तत्वों कै अन्तगंत रख दिया 
है ; परन्तु शारदातनय ने रस का अन्तर्भाव किसी अन्य तत्वमं न करके उसका 
स्वतन्त्र महत्व ही प्रतिपादित कियाद । 


रस-सि द्धान्त के विषय मे विभिन्न मतोंका समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत 
करने पर इस निष्कषं पर पर्हचा जा सकता कि भरतने नाटूय-रसं की जो 
शास्त्रीय परम्परा प्रवाहित कौ, वह भट्‌टनायक, शंकूक, भट्‌टलोल्लट, अभिनवगुप्त 
एवं पण्डितराज आदि परवर्ती आचार्यों के द्वारा आध्यात्म के उस मागं पर आनीय- 
मान हई, जो काव्य-रस एवं नाटय रस को आध्यात्मपरक रस से गुम्फित कर देता 
है । वसे यदि सुक्ष्म रूप से विचार किया जाए, तो मालूम होगा कि आध्यात्म का 
आवरण चढ़ाने को कल्पना नवीन नहीं, अपितु इसका मुल स्रोत नाट्यशास्व मेदी 
है । नाट्य रस की परम्परा के परिपोषक अन्य परवर्ती आचायं रामचन्द्र-गुणचन्द्र, 
धनंजय, सागरनन्दी, शारदातनय शिगभरूपाल, भानुदत्त आदि ने स्वतन्त्ररूप से 
अपने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया, वे नाटूय-परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हँ । परन्तु यहं कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उन मे शारदातनय केद्वारा 
प्रस्तुत विषय-सामग्री अपेक्षाक़ृत विस्तृत, उपयोगी एवं मान्य सिद्ध होती है । किन्तु 
इन आचार्यो के काल तक आते-आते आचार्यो का एक एेसा भी वगं स्थापितहो 
गया था, जो रस के प्रति नाटूयोन्भुख न होकर कान्योन्भख था। इनमें भोज, 


१. तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्ाः समयक्षिते । 
अ्थेष्वथंपराश्चेव मोक्षेष्वथंविरागिणः ॥ 
शुरा बीभत्सरौद्रेषु नियुद्धं ष्वाहवेषु च । 
धघर्माख्यान पुराणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥ 
सत्वाभावेषु स्वषु वबुधास्तुष्यन्ति सवंदा । 
बाला मूर्वा स्वियष्चेव हास्यनेपथूययोः सदा ॥ 
-- भा० प्रण पृण २२७ पण १८-२२, पृण २२८१० १. 
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आनन्दवधं न, मम्मट, हेमचन्द्र एवं विश्वनाथ विशेष उल्लेखनीय हैँ । इन्होंने रस 
को निष्पत्ति एवं उसका विकास नाट्य की भुभिमंन करके काव्यकी भमि सें 
करना स्वीकार कियाहै। जबकि भरत के अनुसार नाट्य-प्रणयन के लिए “रस 
का विद्यमान होना इतना आवश्यक है कि उसके बिना कोई भी अथं (काव्यार्थ) 
प्रवतत होना असम्भव है ।१ जितने गहरे षैठके भरतने नाट्‌य-रसः' को पाया 
था, वहीं तक शारदातनय भी पर्हचे ओर नाट्यरस को महत्ता को हूदयंगम करके 
उसे ओर भी अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया । 





१. न हि रसादते कश्चिदथः प्रवतंते । -- ना° शा० ९ पु० ७१. 





अध्याय £ 


नायक-नायिका के भेद एवं उनको 
अवस्था का विवेचन 


नाट्य~रस के आस्वादन के प्रमुख माध्यम नायक-नायिका आदि पात्र दही 
होते है । अतः इस रष्टि से नाट्य में नायक आदि पात्रों का अपरिहायं मटेत्व है । 
रस-भूमि मं ये पात्र ही अवतरित होकर उसे सप्राण वनाति हैँ । नाद्य में जिस रस 
की धारा प्रवाहित होती रहती है, वह जीवन की शाश्वतता को प्रतोक होती दहे । 
इस शाश्वतता को गति एवं सौरभ प्रदान करने का उत्तरदायित्व इन (नायक 
नायिका आदि) पात्रों पर ही निभर रहता । इन पात्रोंके दवारा मानव प्रकृति 
की विविधता का स्वरूप उपस्थित होकर नाट्य में पल्लवित होता है । अतः नाट्य 
रस के विवेचन के पश्चात्‌ नायक-नायिका आदि नाटकीय-पात्रों का विश्लेषण यहां 
पर प्रसंग प्राप्त है । 

नाट्य-शास्त्रीय परम्परा में नायक-नायिका एवं अन्य पात्रों का वणन अनेक 
विधां मेँ किया गया है । मानव की चित्तवृत्तियां अनेक प्रकार कौ होती हं। ये 
विविध चित्तवृत्तियां इतनी भित्न-भिन्न होती हैँ कि इनके आधार पर मानव्वनाव 
को कृष वर्गो मे निर्धारित करना अल्यन्त कठिन प्रतीत होतार; तथापि इन 
चित्तवृत्तियों की मख्य विशेषताओं के आधार पर उनके अनेक भेद हो सकते हं । 
किन्तु नायक-नायिका आदि पात्रों के मूल जीवन की मुख्यतः तीन प्रकृतियां हौती 
है, अतः उनका वर्गीकरण त्रिविध-प्रकृतियौं के आधार पर करना उपयुक्त = 


नाटथाचार्यो ने सामान्यतः पुरूष एवं नारियों की उत्तम, मध्यम एवं अधम- 
हन तीन प्रकार की प्रकृतियों का निरूपण किया है । भरत ने इनका वणेन क्रमशः 


१. स्त्रीणां पंसा च यद्यपि विचित्राः स्वभावस्तथापि प्रतिपदमशक्यकलना इति 


प्रकृतित्रेधेण ते संवे शवयसं ग्रहा इति प्रकरतित्रयं वक्तव्यम्‌ । 


-- अभिण० भा० भाग ३, पुर र्ठ, 
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इस प्रकार किया है--जितेन्दरियता, ज्ञान नानाप्रकार कै शिल्पो मे कौशल, चातुर्यं, 
विविध शास्त्रों में सम्पन्नता, गाम्भीयं ओदाय, धयं एवं त्याग के गुणों से युक्त होने 
पर पुरुष की उत्तम प्रकृति होती है । लोक-व्यवहार में कुशलता, कला एवं शास्त्र 
मं व्युत्पन्न मति, माधुर्यं एवं विज्ञान से युक्त होने पर मध्यम प्रकृति होती है । नीर॑स 
वाणी, दुष्ट-गील स्वभाव, कठोरता, “रदरोह, अकृतज्ञता, आलस्य, नारियों के प्रति 
चचल. मन, क्लेश-प्रियता, पाप, दुसरे के धन को हस्तगत करने एवं क्रोध काभाव 
होने पर अधम प्रकृति होती है ।१ सुकोमल हृदय वाली, मघूरभाषिणी, निष्ठ्रता- 
रहित, गुण-वणेन में कुशल, लज्जावती, विनययुक्त, माधुयंधुक्त, सौन्दर्यक्त, गुणवती, 
गाम्भीयं एवं धे्ंयुक्त स्वी उत्तम प्रकृति वाली होती है। मध्यम प्रकृतिकी स्त्री 
उत्तम्‌ प्रकृति की स्त्री से गुणों में कुछ ही अल्प होती है, किन्तु उसमें अवगण्‌. अत्यन्त 
अल्प होते हैँ । अधम प्रकृति की स्वी की प्रकृति अधम परुषो की प्रकृति की ही, 
भाति हीती हि । इतन प्रकार भरत ने नर-नारी .की. इन प्रकृतियो के. अन्तत अनेकः. 
गुणों का उल्लेख किया है। इन गुणों को प्रायः सभी परवर्ती आचार्यो ने स्वीक्रार 
कियाहै। किन्तु शारदातनय ने केवल नायिका की प्रकृति को हीः उत्तमा, मध्यमा 
एवं अधमा के नाम से अभिहित किया है ।3 
नायक तथा उनके भेद 


उपयुक्त मानवीय प्रकृतियों के अन्तगंत मनुष्य के शील एवं स्वभाव के 


आधार पर अभ्निपुराणकार, भरत.एवं अन्य परवर्ती आचार्यो ने घीरोदढत' आदि 


चार प्रकार के नायको की परिकल्पना की है ।% इसके. अतिरिक्त भरत ने परक्रेति के 


आधार पर चतुर-उत्तम आदि पंचविधं भेद प्रतिपादित किए हें । साथ ही. उन्होनेः 
परेमावेश एवं क्रोधावेश में किए गए सम्बोधनों के आधार पर नायक के “प्रिय,कान्त 
आदि. एवं (दुश्शील, दुराचारी" आदि सात-सात भेदों का निरूपण भी कियादहै।* 
आगे चलकर जो "अनुकल" आदि भेदों की उद्भावना हई उसका बीज भरत-कृत 
'दुष्णील, दुराचारी, शठ, वाम' आदि भेदो से उ पवृ हित किया गया होगा । एेसा 
जान पडता हे । प्रम एवं कोप के सहित किए गए सम्बोधनो के आधार पर किए 
गए भरतकृत उपर्युक्त नायक-भेदों को शारदातनयने भी मान्यता प्रदान कौरहै, 
साथ ही उनमें प्रणयी, सुहृत्‌, सुभग, रुचिर एवं घुष्ट कोभी सम्मिलित करके 
अपनी मौलिक उदारता का परिचय दिया है ।* 


ना० शा० (गा० ओ० सी०) २४।२-७ ; चो० सं० ३४।२८. 
ना० शा० (गा० ओ० सी०) २४।८-१२. 

भा० प्रण पृण १०२, पऽ २-१४. 

अ० प° ३३६।३७-३८, ना०, शा० चो० ३४।१७-१९. 

ना० शा० चो०. २५।५५-६३, ३४।१६-१९. 

भा० प्र° पृ १०७ प° ७-९, पृ° १०८ प° १०-१९१. 
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-धघनंजय, सागरनन्दी, प्रतापरुद्र, रामचन्द्र-गुणचन्द्र एवं शारदातनय आदिने 
नायक के जिन गणो का उल्लेख किया है, वे भरत द्वारा निर्दिष्ट त्रिविध प्रकरति के 
अन्तगंत वणित गुण-परम्परा से ही उद्धृत ह ।"* धनजय, शिगभूपाल एवं वागभट्ट 
ने गणो की उक्त संख्या में परिवतेन किया है,“ किन्तु विश्वनाथ एवं विद्यानाथने 
उनका समाहार फिया है ।° इससे जान पड़ता है कि कालान्तर में नायक के सम्बन्ध 
मे आचार्यो की धारणा सीमित होती गई थी जसा कि रुद्रट ने शीलाध्रित “धीरोद्धतः 
आदि चतुविधध भेदो का निरूपण न करके केवल “अनुकरूल' आदि चारमभेदों काही 

प्रतिपादन कियाहै।* 


यहा पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शारदातनय ने अनेक-अनेक 
स्थलों पर सद्रटके मतको भी अभीष्ट माना है, किन्तु स्द्रट द्वारा प्रतिपादित केवल 
“अनुकरूल' आदि चार भेदो पर ही आश्रित रहकर उन सन्तोष नहीं हुआ । अतः 
उन्टोन धीरोद्धत" आदि चतुविध भेदोकाभी स्पष्ट रूपसे उल्लेख कियाहै तथा 
इन चारों प्रकार के नायको के स्वरूप-निरध्गरण में प्रकृति कै अन्तर्गत उल्लिखित 
गुणावली से ही पररिुष्टि प्रस्तुत की है ।“ किन्तु यहं एक अन्य बात भी विचारणीय 
है कि शारदातनय प्रकृति के आधार पर जो भेद प्रतिपादित करते है, उनका नाम- 
करण पु्वं-परम्परा से हट कर करते हैँ। उत्तम, मध्यम, अधम--इस त्रिविध 
वर्गक्रिरण का नाम च्येष्ठोमध्यः कनिष्ठष्च'^ प्रस्तुत करके उन्होने अपनी मौलिक 
रचि का परिचय दिया दहै; वसे अथं एवं भाव की हृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं 
है तथापि मौलिकता की ओर अग्रसर होती हई अभिरुचि अनुपेक्षणीय है । 


भरत ने अनुकूल आदि चार भेदं का स्पष्टसरूपसे वर्णन नहीं किया है ; 

किन्तु शारदातनय ने अग्निपुराण मे वणित किए गए अनुकूल आदि' वर्गीकरण को 

आवश्यक एवं उपयुक्त मानते हुए उसका अनुसरण किया है ।० इन चार भेदों में 
१. ना०शा० चो० ३४।२-५ ; द० ₹० २।१-२ ; प्र ° रऽ १।११-१२ ; ना० द° 

१।६ ; भा० प्र° प° ९१ प° २१-२२, १० प०द१. 
२, र० सुर १।६१-१६१.; का० अनु° पृण ६२. 
सा० द० ३।३०. 
४, एवं स चतुर्धा स्यादनुक्रूलो दक्षिणः शठो धृष्टः । 
-- का० अलं० १२।६. 


९४ 


५. भा० प्रण प° ६२ प० २-१७. 
६. ज्येष्ठो मध्यः कनिष्ठश्च धिया नायकडच्यते । 


~ चा०पर० (० ६११० २९. 
७. अ० प° ३३९।३८. 
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धीरोद्धत आदि चतुविध भेद एवं ग्येष्ठ आदि त्रिविध भेद परस्पर सम्मिलिलत 
करके शारदातनय ने नायक कै कुल ४८ भेद स्वीकार किए ल 


भोज ने धीरोद्धत आदि चार भेद एवं अनुकूल आदि चार भेदो के अतिरिक्त 
नायक, प्रतिनायक आदि भेद भी किए हैँ ।४ शावदातनय ने अपने नायक भेदों मे 
भोज दारा प्रतिपादित 'नायकाभास'3 को स्थान देना उपयुक्त नहीं समन्ञा । क्योकि 
नायकाभास का तात्पयं है-- अनभिज्ञ पुरुषः । भानुमिश्र के अनुसार अनभिन्न हीः 
नायक्राभास है - अनभिज्ञः नायकाभास एव" । यहाँ प्रयुक्त" एव" शब्द नायकाभास 
को मुख्य नायको कौ पंक्ति में से मानो तिरस्करेत करता हआ सा प्रतीत हो रहा है। 
जव नायकाभासः मुख्य नायको मे स्थान प्राप्त करने के लिए संदेहारूढ़ हो 
रहा ह, तो उसे जानब्रज्ञकर अपने ग्रन्थ मेँ रखना शारदातनय को अभीष्ट नहीं 
हआ होगा । 

वात्स्यायन ने कामशास्त्रीय सिद्धान्तो को नायक-नायिका भेद का आधारं 
माना है । उन्होने नायक्‌ का प्रमुख भेद एक ही माना है जिसे “पतिः कटा है। 
प्रच्छन्न को नायक का गौण भेद स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त वे्यारत 
नायक अर्थात 'वंशिक' का भी उल्लेख किया है । साथ ही उन्होने अनुकूल आदि 
चदुविध भेदो एवं उत्तम आदि त्रिविध भेदो का भी प्रतिपादन करिया है।* नाट्य 
दपेण में “धीरोदढत' आदि चतुधिध नायक एवं उनकी. उत्तम आदि प्रकृतिर्या निरूपितं 
की गदं हैँ |^ 

विश्वनाथ ने शारदातनय की ही भाति नायकके ४८ भेदौ का निरूपणं 
किया है । अन्तर केवल इतना है कि शारदातनय-करृत ज्येष्ठ आदि चिविध भेदोंके 
स्थान पर विश्वनाथ ने उत्तम आदि त्रिविध भेदों को प्रस्तुत किया है । 


रूपगोस्वामी ने धीरोद्धत आदि एवं अनुक्रुल आदि भेदो के अतिरिक्त “पति 
एवं उपपति" ये दो-दो भेद तथा पुणतम, पुणेतर एवं पुणं- ये तीन-तीन भेद 
मानते हृए नायकों के जो कुल ९६ भेदोंका निवंचन किया है, उसकी भी 


९ एते ष्टचत्वारिशत्‌ स्थुनयिकाः कविकल्पितताः ।। 
-- भा० प्र पु9 ६३ पण १०. 
स० केण्ठा° ५। १०३-१ ०४, १०६. 
स० कण्ठा० ५।१०२. 
का० सु० अध्याय ५, ६. 
ना० द० १ ६ =€. 
सा० द० ३। ३८. 
ऽ० नील, श्लोक ६-३६ (नायक प्रकरण) 
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भावश्यकता शारदातनय. को नही है-1. क्योकि पूणं" तो पूणे है दही, उसे पूणंतर एव 
पूणंतम कहना पिष्टपेषण ही होगा । अतः व्यथं में संख्या-वृद्धि, करने को प्रवृत्ति 
शारदातनय को रुचिकर नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक विस्तार एवं अन्यवस 
ही उपस्थित होती है । 

श्रीकृष्ण कवि द्वारा प्रतिपादित दिव्य, अदिव्य एवं दिग्यादिन्य --इन 
त्रिविध भेदों की शारदातनय ने कल्पना ही नहीं कौ । इस विषय में णारदातनय 
का हष्टिकोण इस प्रकार दूरदर्शी रहा होगा कि नायक नायिका भेद-श्ंगार रस की 
ही एक शाखा है ; इसमे मख्य कसौटी है-- नर-नारी का सम्भोग-सम्बन्ध । 
दिव्य आदि भेद उप्यक्त सम्भोग-सम्बन्ध का द्योतक नींद, साथ ही यह भेद 
स्वलोक एवं भूलोक के नर-नारियों के मध्य म एक लक्ष्मण-रेखा खींचता हआ-सा 
प्रतीत होता है। नाट्य के नायक-नायिक तो केवल नायक-नायिका' दहै । उसमें 
यह्‌ अन्तर दर्शाना उचित प्रतीत नहीं होता कि जमुक नायक-नायिका देवी-देवता 
होने के कारण अधिक महत्वपूणं हँ अथवा अमुक नायक-त [यिका सामास्य स्तरी-पुरुष 
होने के कारण कम महत्वपूणं हैँ । अतः णारदातनय ने दिव्य आदि भेद का प्रति- 
पादन न. करकैः अपनी. सार-ग्रह यता एवं निष्पक्षता का परिचय दिया है । उप्त 
सम्भोग-सम्बन्ध की कसौटी पर खरे न उतर सकने के कारण ही भोज द्वारा प्रति- 
पादितः 'सात्तवक्र' आदि भेद एवं कथावस्तु पर आधारित 'नायक-प्रतिनायक' आदि 
भेदः -णारदातनय एवं अन्य आगामी आचार्यो को मान्य नहीं हृए । 

भानुमिश्र ने पति एवं उपपति के अनुक्रूल आदि चार-चार भेद, पति, 
उपपत्ति, एवं वशिकं के उत्तम आदि तीनःतीत भेद प्रतिपादितः किए दै। इसके 
अत्तिरिक्त प्रोषण के. आधार पर प्रोषित पति, प्रोषितोपपति एवं प्रोषितवंशिक-- 
ये तीन भेद निरूपि किए हँ । इन्टोनि श्रीकृष्ण कवि, कीः भांति दिव्य आदि त्रिविध 
भेदो का भी वर्णन किया है, किन्तु सम्भवतः शारदातनय के हष्टिकोणसे प्रभावित 
होकर ही भानुमिश्र ने इन दिव्य आदि भेदो को पूणं सुचि के साथ स्वीकार नहीं 
किया है, एेषा प्रतीत होता है।° 

“गृगार-मंजरी' के रचयिता सन्त अकबरशाह ने कामशास्तरीय मान्यता के 
आधार पर भद्र, दत्त, कुचमार एवं पांचाल नामक चार भेद प्रतिपादित किए हँ। 
इनके अतिरिक्त नायिका के विरह के आधार पर नायक के प्रोषितः अमिलित 
एवं विरही- ये तीन भेद वणित किए हैँ । भानुमिश्रने "णठ ' कै जो मानी एवं 


१. पुनदिग्यस्त्वदिग्छ्च दिव्यादिव्य इति त्रिधा । 


-- मन्दा० चम्पू० पुण ७८. 
२. स० कण्ठा०, अध्याय ५. 


३. र० मं० (नायकभेद प्रकरण) 
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चतुर-दो भेद कहै थे, उन दोनों को सन्त अकवबरशाह्‌ ने पृथक्‌ से स्वीकार किया 
हे साथ ही “शठ' के दो अन्य भेदों की उदृभावना की है- प्रकाश शठे एवं प्रच्छन्न 


शठ । इनमें से रच्छसे' नामक धद इन्होंने कामसूत्र से प्रभावित होकर प्रतिपादितं 
किया है 1 


भरत के वेशिक-वणेन के आधार पर शारदातनयने भी वशिक-नायक का 
स्वरूप एवं उसके गुणों का वणंन क्रिया है ।१ किन्तु विशेष ध्यातव्य है कि भरत नेः 
तो वशिकं नाप्रक का सामान्य-रूपसे पिवेचन क्रिया है, जबकि शारदातनय नेः 
वशिक नायक के लिए भी त्रिविध प्रकृति का आधार प्रस्तुत करके उत्तम वंशिकः; 
मध्यम वंशिक एवं अधम वंशिक के स्वरूप का भी निवंचन किया है। इस विषय 
मे शिगभूपाल ने शारदातनय का स्पष्ट रूप से अनुसरण किया है 13 


उपनायक तथा उन (पुवं वणित नायकं) के स हायक 


पूवं-वणित नायक-भेदों के अत्तिरिक्त नायकों कै प्रधान-गौण भाव को हष्टि- 
पथ मे रखकर नायको की कई विशिष्ट श्रणियां निर्धारित की गईदहै। इनमें से 
कु तो मुख्य नायक के सहायक होते हैँ तथा कुछ उसके विरोधी भी होते है। 
नाट्य के कुठ पात्रों की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती । इस प्रकारके पात्रों की गणना 
उनके स्वभाव के अनुसार कभी उत्तम, मध्यम ओर कभी अधम प्रकृति की श्रोणी 
मे होती है, जसे विट, चेट, शकार आदि आदि अधमश्रणीके ही पात्र है तथापि 
कभी-कभी उनकी सम्पन्नता एवं समृद्धिके कारण, भलेही अस्थायी रूप सेही . 
सही, उत्तम एेवं मध्यम प्रकृति भी परिलक्षित होती है । 


शारदातनय ने नायक के अतिरिक्त पताकानायक' काभी वणेन किया है। 
पताकानायक मुख्य नायक से गुणों में किचित्‌ न्यून होता है, मुख्य नायक का भक्त 
होता है तथा उसके समस्त कार्यो मे सहयोगी होताहै । श्चुंगार रस की हृष्टि से 
पताकानायक अनेक प्रकार के होते हैँ । शारदातनय ते पताकानायक को ही 'उप- 


१. ना० शा० चो० २५।१-८ ; भा० प्र प° १०६ पंऽ २-११. 
. भा० प्रण परऽ १०६१० १२-२२, प्ृर° १०७ १० १-६. 
३. कलंकंण्ठादिको लक्ष्यो भाणादावेव वंशिकः । 
स त्रिया कथूयते ज्येष्ठमध्यनीचविभेदतः ।। 
तेषां लक्षणानि भावप्रकाशिकायामृक्ताति। यथा-- 
-- रण सु० १।८८. 
४. स० कण्ठा° ५।१२१. 
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नायकः कहा है,१ जिसे अग्निपुराण में अनुनायक कहा गया है ।* धनंजय इसी का 
'पीठमर्द' भी कहते हैँ । 
सहायक पात्रों के भेदो की परम्परा मुख्यतः नाट्यशास्व के ही आधार पर 

परवर्ती आचार्यो के मध्य पल्लवित होती गई । ये पात्र नर्मसचिव कहलाते है 
तथा प्रधान नायक की फलप्राप्तिमें पुणे रूपसे सहयोग प्रदान करते हँ । इनमें 
विदूषक, विट, चेटक, शकार इत्यादि आते हैँ ।४ इन समस्त सहायक पात्रों मे 
“विदूषक' का सर्वाधिक महत्व है । वह मनोरंजन कराने के साथ-साथ नायक- 
नायिका के समागम मे भी अपूवं सहायक होता है । वह विक्रृत अंग, वचन वेशभूषा 
एवं हास्य से युक्तं होता है ।* भरत के अनुसार धीरोद्धत नायक के लिए ऋषिः 
धीरोदात्त नायक के लिए वीर, धीरललित नायक के लिए राजजीवी तथा धीर- 
प्रशान्त नायक के लिए शिष्य विदूषक होना चाहिए ।* रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने भी 
भरत निर्दिष्ट इन चतुविध विदूषको का वणन किया दहै) शारदातनय ने जिन 
चार प्रकार कै विदूषको का वणन कियादहै, वे क्रमशः देवता, राजा, अमात्य एवं 
वणिक्‌ कै विदूषक हैँ । देवताओंका विदूषक सत्यवादी, त्रिकालज्ञ, कृत्याकृत्य का 
ज्ञाता, ऊहापोहनिपुण, यथाहष्टाथेवादी, नाट्‌यकोविद एवं परिहास करने वाला 
होता है । राजाओं का विदूषक शिष्ट परिहास करने वाला, वित्त एवं स्त्रियों में 
णद्ध हृदय, देवी की परिचारिकाओं का प्रिय, ईष्यकिलहकारी, अन्तःपुर में श्रमण 
करने वाला होता है । अमात्य का विदूषक अश्लीलभाषी, दम्पत्ति के अपराधोंको 
प्रकट करने वाला, भध्ष्यामध््य पदार्थो से प्रम करने वाला, परिठद्रान्वेषी, अर्थलाभ 
में प्रीति करने वाला, भोगिनी के साथ रमण करने वाला, परिहास युक्त वाक्य 
बोलने वाला एवं परिहास कथाओं मेँ ही रुचि रखने वाला होता दहै । वणिज का 
विदूषक शठ प्रकृति का, विरूप वेषभूषा, विरूप अग, वाणी व कमं वाला, विरूप 

परिहास एवं विरूप ही अभिनय वाला होता है ।7 
१. पताकातायकस्तेषामूपनायक उच्यते ॥ 

तस्येवानुचरो भक्तः किचिन्ल्यूनश्च तद्गुणैः । 

श्ुगारपेक्षया ते पि कथूयन्ते बहधा पुनः ।। - भा० प्र प° ९३ पं° १२-१५. 
, अ० पु° ३३६।३६. 
+ द० 5० २।द. 
„ ना० दण ४।१४, भा० प्र पु ६३ पृ9 २१-२२ ; रण मु° १।८९., 
(क) विक्रतांगवचौ वेषंहास्य कृत्स्याद्धिदूषकः । -- भा० प्र° प° &४ पं०३. 
(ख) र ० सु° १।९२. 
ना० शा० (गा० ओ० सी०) २४।१६-२०. 
“ भा० प्र° प° २८१ प° ९-२४, पृण २८२ प° १-६९. 
८. ना० द० ४।१५, 


‰< ०< ~ ९) 
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भरत, सागरनन्दी, रामचन्द्र-गुणचन्द्र एवं शारदातनय आदि ने यह्‌ स्वीकार 
कियाद किब्राह्यण होते हए भी विदूषक की भाषा प्राकृत होनी चाहिए 1" 
प्राचीन परम्परा के अनुसार विदूषक का नामकरण किसी ऋतु, फूल अथवा किसी 
गोत्र-वंश से सम्बन्धित होना चादिए । इसी आधार पर शारदातनय ने वात्स्यायन, 
णाकल्य, मौहगल्य, वसन्तक एवं गालव आदि नाम विदूषक के लिए निर्दिष्ट किए 
हं“ इसी का अनुसरण करते हए विश्वनाथ एवं शिगभुपाल ने भी क्रमशः वसन्त, 
कुसुम आदि तथा कापिलेय एवं वसन्तक आदि विदूषक के नामों का उल्लेख 
किया है ।ॐ 

भरतने विटः को वेश्योपचार में कुशल, मधुर, कवि, ऊहापोहक्षम, 
वाचाल एवं चतुर बताया है ।* धनंजय एवं रामचन्द्र-गुणचन्द्र के अनुसार “विट 
किसी एक विद्या मेँ कुशल होता है ।« शारदातनय के अनुसार विट किसी विद्या सें 
चतुर तथा साथ ही कामतन्त्र मे कुशल होकर नायक का सहायक सिद्ध होता है ।५ 

भरत के अनुसार "चेटे' कलहप्रिय, बहुत कथाओं का ज्ञाता, विरूप, गन्ध- 
सेवी एवं वाचाल होता है ।* शारदातनय तथा शिगभरुपालने भीचेट को वावाल, 
कलह््रेमी, विरूप एवं सन्धानकुशल कटा है 1“ 


^पीठमदं' विश्वसनीय सेवकं एवं कुपित स्त्री को प्रसन्न करने में कुशल होता 
है ।< धनंजय एवं धनिक पीठमदं को प्रासंगिक कथावस्तु का नायक एवं प्रधान 
नायक का सहायक कहते हैँ ।१` 

नमं सचिवः पात्रों मे शारदातनय ने ऋत्विज, पुरोहित, तपस्वी, वेदज्ञाता, 
ब्राह्मण, ब्रती, सेनापति, मन्वी, कुमार, मित्र॒ आदि का उल्लेख किया है।११ये 
समस्त पात्र नायक के विभिन्न कार्यो मे सहायक बन कर उपस्थित होते हैँ । 
१. ना० शा० चो० १८।३८; ना० द० ४।४०-४१; भा० प्र° प° २७० पं० ११-१२. 
२, वात्स्यायनश्च शाकल्यो मौदृगल्यएच वसन्तकः । 
गालवश्चेत्येवमादिनामानः स्युविदूषकाः । -भा० प्र° पृ° २७७ पं० ५-६ 
सा० दण तृतीय परिच्छेद (चो०) पृ १०६ ; र° सु° ३।३२८-३२९. 
ना० शा० चो ३५।५५. 
द० ₹ङ<० २।६ ; ना० द० ४1१४. 
भा० प्रर परु° &४पं०२. 
ना० शा० चो० ३५।५१८. 
भा० प्र° पु° &४; र० सु° १।६१. 
अ० पु९ २३२३६।४० ; भा० प्र पृ ६४ प० ४-५ ; र्‌9 सु १।६ ०. 
द० ₹<० २।८ (अवलोक सहित). 
भा० प्र° पृऽ ६३ षण १६१६. 


< ० ( श @ ~ ‰< ९ ~ 
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विभिन्न भाषाओं के आधार पर शारदातनय ने शकार, आभीर, चण्डाल, 
पुलिन्द, शबर, हालिक एवं भेरव आदि अधम श्रेणी के पात्रों का सप्त वैभाषिकों 
के रूपमे वणन कियाहै।' ये विविध स्थलों पर नायक के सेवकं एवं सहायक के 
रूप मे उपस्थित होते हैँ । 

शारदातनय ने बौने, म्लेच्छ, नपुंसक, किरात आदि का वणेन करने की 
जावश्यकता अनुभव नहीं की है क्योंकि अत्यधिक एवं निरर्थक विस्तार करने की 
वृत्ति मौलिक उदुभावना का द्वार अवरुढ-सा कर देती है । अतएव भरत की 
मान्यता को समाहत करते हुए शारदातनय ने नायक के सहायक एवं उपनायक का 
जो निरूपण किया है; वह्‌ सर्वधा पर्याप्त है । 
नायिका तथा उनके भेदो का विवेचनं 


स्णुगार-रस का प्रमुख. आधार होने के कारण नाट्य में नायिका कौ महत्व 


नायक से किसी प्रकार से-कम नहीं है। नायिका नाट्‌य-शरीर का सरस प्राणः है); 
जिसमे जीवन-रस की मधुर धारा प्रवाहित होती रहती है । अधिकांशतः नाटकं 
मे नायक का उदेश्य. नायिका की सम्पराप्ति ही होती है, अतः नायिका को नाटय 


का केनद्रविन्दु स्वीकार करना अतिशयोक्ति-न होगी। भरत से लेकर समस्त. 


परवर्ती नाटयाचार्यो का सर्व॑प्रिय विषय नायिका-विवेचन हौ रहादहै। इसीलिए 
समस्त नादूयशास्तरीय एवं काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों म नायक एवं अन्य विषयों की 
अपेक्षा नायिका-वर्गीकरण का अपेक्षाकरत अधिकं विस्तृत विवेचन अभिलक्षित होता 
है । यह वर्गीकरण नायिका की उत्तम आदि त्रिविध प्रकृतियों पर ही मलतः 
आधारित है । वसे अन्य आधारो पर भी आचार्यो ने नाथिका-भेद प्रस्तुत किया है 
यथा-विविध आचरण, कामकी अवस्था, वय, अन्तःकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा, 
शील, स्वभाव, अंग-रचना आदि । 

भरत ने अपने नायिका-भेद के लिए अनेक व्यापक आधारो को प्रस्तुत किया 
है, जिनमें से सर्वप्रथम दे--उत्तम आदि त्रिविध प्रकृति कै आधार पर उत्तमा, 
तल्यमा, अधमा के रूप पे नायिका के तीन भेद । इसके अतिरिक्त नायक के साथ 
संयोग एवं वियोग की ` अवस्थां के अनुसार स्वाधीनपतिका आदि आ भेद, 
सामाजिक व्यवहार के आधार प्र दिव्या, 
चार भेद, आचरण के आधार र बाह्य, आभ्यन्तरा जदि तीन भेद, नायकं कै प्रति 
प्रम के आधार पर (दनाकुरा, अनुरक्ता, विरक्ता-ये तीनः भेद, लौकिंक-अंलौर्विंक 
जातियों के आधार पर देवताणीला आदि 
पर धीरा, ललिता, उदात्ता एवं निम्रता -ये चार भेद तथां यौवन के आधार पर 
प्रथम योवना, द्वितीयं योवनां जादि चारभेदभी भरतने प्रतिपादितं किएहैं। 


९ भा० प्रण पृण ३११, पं० १ ३-१४. 


नरपपत्नी, कुलस्त्री एवं गणिंका--- ये. 


इक्कोस भेद, शीलं स्वभावं कैं आधार ` 


# १ 
पणय मणिम अ 
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इस प्रकार भरत द्वारा प्रस्तुत विविध आधारो पर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
हो जाताटहै कि उन्होने नाद्य परम्परा के परवर्ती आचार्यौ के लिए नापिका-भेद 
को व्यापकता एवं उसके महत्व-प्रतिपादन की प्रामाणिक आधार-भरुमि को प्रशस्त 
किया । शारदातनय ने भरत के नायिका-भेदसे बीज ग्रहण करकं अधिकां रूप से 
रुद्रट के अनुसार ही नायिका भेदको प्रस्तुत किया है । रद्रट नायिकाके तीन भेद 
सामाजिक प्रतिष्ठः के अनुसार करते हैँ-आत्मीया, परकीया एवं वेश्या । क्रचित्‌ 
नामभेद के साथ शारदातनय ने नायिका के इन तीन भेदोंको प्रतिपादित किया 
है स्वीया, अन्या एवं साधारणा । इनमें स्वीया के तीन भेद किए ह - मुग्धा, 
मध्या, प्रगल्भा । मध्याके धीरा, अधीरा, धीराधीरा-ये तीन भेद किए । यहां 
सद्रट हारा प्रतिपादित संख्याको स्वीकार करते हए भी शारदातनय किचिततू 
नवीनता प्रस्तुत करतेहैँं। वे प्रगल्भा के तीन भेद मानते है- भिन्ना, ज्येष्ठा, 
कनिष्ठा ; जबकि स्द्रटने भिन्ना का उल्लेख नहीं किया ठै। अव मध्पा एवं 
प्रगल्भा के उदात्ता, ललिता एवं शान्ता--तीन-तीन भेद किए । इस प्रकार कुल 
मिलाकर स्वीया'के तेरह भेद हो गए । 

परकीया" के दो भेद--उढा व कन्यका शारदातनय ने शट के ही अनुसारं 
स्वीकार किए । साधारणा अर्थात्‌ गणिकातो एक ही प्रकार की होती है, इसलिए 
उसके भेद नहीं किए हैँ । स्वीया के तेरह भेदो मेये तीन भेद जौर सम्मिलित कर 
देने से कुल सोलह भेद हो जाति हैँ । स्वाधीनपतिकादि आठ अवस्था-मेद करने से 
१६८ ८ = १२८ भेद हुए । पनः “उत्तमादि' प्रकृति के अनुसार सभी नाधिकाओं 
कं तीन-तीन भेद करने पर १२८८३ == ३८४ भेद हो गए । यह संख्या शारदा- 
तनय ने रुद्रट के अनुसार दही स्वीकार की है । 

खद्रट आत्मीया के पुनः जो दो भेद स्वाधीनपतिका तथा प्रोषितपतिका 
करते है, उस प्रकार शारदातनय ने स्वीकार नहीं किया है। उन्हं तो स्वाधीन- 
पतिकादि आठ भेदो का पृथक्‌ रूप से विवेचन करना ही अभीष्ट है । खट ने पुनः 
आत्मीया, परकीया एवं वेश्या के दो-दो अन्य सेद अभिसारिका व खण्डिता माने 
हँ ।' इसका भौ अनुमोदन शारदातनय ने नहीं किया ; क्योकिं परकीया एवं किसी 
अंश तक वेश्या को छोडकर स्वकीया को अभिसरण की कोई आवश्यकता नहीं है। 
खण्डिता" का सम्बन्ध स्वकीया के साथ एवं कुष अंशों तक परकीयाके साथ भी 
हो सकता है, परन्तु वेश्या के लिए खण्डिता" होना, न होना कोई विशेष महत्व 
९ भा० प्र° प° &४ षृं० २०-२२; प° ६५ पं० १-२; का० अलं० १२।१७-२८. 
२. भा० प्र पुऽ ९५ प9 ३-६ ; का० अलं० १२।३०-४०. \ 
३, का० अलं० १२७४६०४४, 
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नहीं रखता, क्योकि उसे न तो किसीक्ेद्रेषहै,न राय । यदि वह इस प्रकार की 
हो जाएगी तो उसका शगार श्युगार न रह्‌ कर श्युगाराभास' हो जाएगा । 

वित्त प्राप्ति के लिए वेश्या राग-ग्णगार प्रदशित करती हं। यहां शारदा- 
तनय एक अत्यन्त रुचिकर परिकल्पना प्रस्तुत करते हैँ; “यदि गणिका राग- 
श्णुगार से निर्मुक्त हो जाएगी, तो क्या कामदेव का भक्षण कुत्तो हारा किया 
जाएगा ?"‡ जगे वह्‌ एक अदभुत कल्पना प्रस्तुत करके अपने नांयिका-भेद में एक 
नवीन उत्प्रेक्षा का समावेश करते ह--'जिस कामदेव को प्राचीन काल शिवजी के 
कुपित नेत्र कौ अग्नि द्वारा भस्मीभरुत कर दिया गया था, मानो वह्‌ वेश्या को 
देखने से पुनः जीवित हो उठा है ।'‡ 

वेश्या को अव तक सभी आचार्यं अत्यन्त तुच्छल्पसे वणित करते आए 
थे । परन्तु शारदातनय ने उसका ग्फगारिक महत्व प्रतिपादित करके एक उपेक्षित 
एवं निन्दित पात्र के साथ न्याय करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। 
शारदातनय ने स्वीया एवं अन्या का मुल अन्तरभी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
क्ियादहै कि स्वीया केवल भोगाधिलाषिणी होती है, जवकि अन्या (वेश्या) भोग 
एवं धन दोनों की इच्छक होती है ।४ 

शारदातनय ने अन्या (वेश्या) वी विशेष रूप से विरहोत्कण्ठिता, अभि- 
सारिका एवं विप्रलब्धा--ये तीन अवस्थाएं वर्णितं की दँ ।“ उन्हँ कु विद्वान 
उपयुक्त नहीं मानते ।* परन्तु हमारे विचार से वेश्या की यै तीन अवस्थाएं काल- 
कमानुसार सम्भव हो सकती दहं प्रेम के लिएन होकर, धन क लिए 
वेश्या नायक के लिए "विरहोत्कण्ठिता हो सकती है | 
प्रकार वित्तप्राप्तिकरनीटहीहै, तो वह्‌ नायकसे मिथ्या प्रम दिखाने क लिए 
अभिसरण भी कर सकती ह । यदि नायकं अपनी सदुबुद्धि के कारण उसके जाल में 
१. निगृणेऽपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥। 

्णुगाराभास एव स्याच्च श्युगारः कदाचन ।' 
~ भाण प्रण पुऽ ६५१० १८-१६. 
९. राग श्ुंगारनिर्मुक्ता यदि स्युगंणिकाः स्वतः । 
योपषित्सामान्यतो जातः स्मरः छि भक्षितः श्वभिः ॥ 


-- भा० प्र° पृण ९५ पं २१-२२. 


ही सही, 
जब उसे किसी न किसी 


भा प्र° प° ९६, पं० ३-५. 
(भोगेप्सवः स्थुः स्वीयाश्चेदन्या भोगधनेप्सवः ।' 


-- भा० प्र० पृ° ९६, पं० १४. 


€< ` > 


५ भा० प्र° पृण ६६, पं० ११.१४. 


द. इद्रटप्रणीत काग्यालंकार--ड]० सत्यदेव चौधरी, पृ० ३७७, 


पथे ८. 


(3 र रणि व । 
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न फंसे, जीर निर्दिष्ट समय पर न पर्हैचे, तो एेसी स्थिति में वह “विप्रलब्धाः कौ 
अवस्थाकोभी प्राप्त कर सकतीहै। 

ट्ती तथ्य को एक अन्य हष्टिकोणसे भी समन्ना जा सकतारहै। वेश्या 
भले ही भोग एवं धन के लिए इच्छित होती है, फिर भौ अन्ततः वहहैतो स्त्रीः 
ही । अथं प्राप्ति एवं समृद्ध सामाजिको के मनोरंजन के लिए शरीर-क्रय करती 
हई उस वेश्या मे भी स्त्री-हुदय' विद्यमान रहता है, जिसे वह॒ किसी एक' के 
लिए अवश्य सुरक्षित रखती है । उसी एक" श्रिय के लिए वह विरहोत्कण्ठिता, 
अभिसारिका एवं विप्रलन्धा-इन अवस्थाओं को क्रमशः प्राप्त हो सकती है । अतः 
यह्‌ कहना हमारे विचार मे उचित प्रतीत नहीं होता कि उपयुक्त तीनों अवस्थाओं 
मे से एक भी अवस्था वेश्या कीकमीहो ही नहीं सकती ।' 

अग्निपुराणकार ने कौशिक के मतानुसार सामान्य रूप से--स्वकीया, 
परकीया, पुनभू--इन त्रिविध नाधिका भेदं का उल्लेख करते हुए नाधिका के 
अनेक भेदो का संफ़ेत कियाद ।' 

भरत द्वारा मान्य अन्तःपुर आशित महादेवी आदि सत्रह्‌ भेदः भी शारदा- 
तनय को स्वीकार नहीं क्योकि श्युगार रस की कसौटी “सम्भोग-सम्बन्ध' पर 
नायिकाओं का वह्‌ स्वरूप किचित्‌ भी प्रकाण नहीं डालता जो कि अत्यावश्यक है । 
इसी कारण भोज-कृत कथावस्तु पर आधारित नाधिका-प्रतिनायिका आदि भेद 
तथा पुनभ नायिका का यातायाता एवं यायावरा भेद भी शौरदातनय ने नाधिका- 
भेद मे स्थान ब्राप्त नहीं कर सका। क्योकि पुनभ नायिका तथा भरत-सम्मत 
क्तशौचा नायिका का अन्तर्भाव सस्वीया' नायिका कै अन्तगंत हौ सकता है। 
अग्निपुराणकार भो पुनभ के सम्बन्ध में विशेष आग्रही नहीं है ।` अतः इन्हं पृथक्‌ 
मानना व्यर्थं का विस्तार करनाहै। वसे शारदातनयने भरत कृत देवताशीलादि 
२१ भेदों का अपने ्रन्थ में उल्लेख करके भरत हारा प्रतिपादित प्राचीन परम्परा 


को समाहत किया है ।“ 
भोजने जो नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका, अनुनायिका एवं नायिका- 
भास- ये पाच भेद स्वीकार किए हैँ।* वे शारदातनय को मान्य नहींहै, क्योकि 





१. स्वकीया परकीया च पुनभूरिति कौशिकाः । 
सामान्या न पुनभूरित्पा्या बहुभेदतः ॥ 
-- अ० प° २२३६।४१. 
ना० शा० शो० ३४।२८-३१. 
अ० प° ३३९।४१. 
भा० प्रे° प° १०६, पं० १६-१९ ; ना° शा० चो २४।९६-१३१. 


स० कण्ठा० ५।१०१-१०२, १०५-१०६. 


४ 1 ०< „९४ < 











( १३६ ) 


उपनायिका भौर अनुनायथिका का तात्पयं समान ही होने से किसी एक ही को रखने 
ते काम चल सकता था । इसके अतिरिक्त नायिकाभास तौ नायकाभास कौ भांति 
टी अवज्ञानिक प्रतीत होने से यह्‌ शारदातनय को अभीष्ट नहीं जान पड़ता । 


कामसूत्र में मख्य रूप से नायिका के त्रिविध भेद प्रतिपादित किए गुर्द 
कल्या, पुनर्भू एवं वेश्या । शारदात्तनय ने परकीया केदोभेदों मंसे एक भेद 
कन्यका माना है, जिसे कामसूत्र मेँ वणित (कन्या! नामक भेदके समकक्ष रखाजा 
सकता है । पुनर्भू जिसे कि भोजने भी स्वीकार कियाहै, का अन्तर्भाव स्वीया 
मेहो ही जाता है । वेश्या को शारदातनयने भी गणिका कहकर पुकारा है। 
कामसूत्र में एक तृतीया प्रकृति" (क्लीव) नामक एक भेद भी माना गया है, किन्तु 
इस ओर शारदातनय कौ कोई रुचि प्रतीत नहीं होती, क्योंकि क्लीव" को विशुद्ध 
रूप से सस्त्री" कंसे मानाजा सकताहै? 


'नाट्‌यदपंण' मे उत्तमा आदि भेदों के अतिरिक्त कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया 
एवं पण्य कामिनी- ये चार भेद तथा अन्तिमा, ललितोदात्ता, पूर्वोदात्ता ये तीन 
अन्य भेद भी प्रतिपादित किए गए हैँ । इनके साथ-साथ मुग्धा आदि तीन भेद तथा 
स्वाधीनमत्‌ का आदि अष्ट भेद भी नाट्थदपंणमे माने गएुहैँ।' 


विश्वनाथ ने स्वीया, परकीया एवं सामान्या के अनेकानेक भेद-प्र॑भेद करते 
हए नायिका के कुल ३८४ भेद प्रतिपादित किएदहैँ।“ संख्या मे तो र्द्रट एवं 
शार्दातनय ने भी इतने ही भेद स्वीकार किए हैँ किन्तु विश्वनाथ ने जो मगधा के 
प्रथमावतीणंयौवना आदि पांच भेद, मध्या के विचित्रसुरता आदि पांच भेद तथा 
प्रगल्भा के स्मरान्धा आदि छः भेदोंका निरूपण किया है, उसकी परिकल्पना 
शारदातनय ने नहीं की ह । 


रूपगोस्वामी ने भरत-सम्मत (स्वाधीनपतिका आदि आठ भेदो .एवं उत्तमा 
आदि त्रिविध भेदं के अतिरिक्तं स्वकीया के सात भेद तथा परकीया के आठ भेदों 
को परस्पर सम्मिलित करके कुल ३६० प्रकार की नायिकाओं का वण॑न किया है । 
इनके अतिरिक्त इन्हानि हरिवल्लभा, वृन्दावनेश्वरी एवं यूथेश्वरी- ये त्रिविध भेद 
भी निरूपित किए है ।' 


१. ना० द० ४।३, १९-२६. 

२. सा० द० ३।८७. 

२. उ० नील ० शलोक १-६० (हरिप्रिया प्रकरण), श्लोक १-५६ वृन्दावनेष्वरी 
प्रकरण), श्लोक १३.१०२ (नायिका भेद प्रकरण), श्लोक .१-२४ ` (यूचेएवरी 
भेद प्रकरण) | ५१ 
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भानुमिश्र' ने ३८४ भेदो में से ^स्वाघधीनपतिका' आदि आठ भेदो के अति- 

रिक्तं ` श्रवत्स्यतूपतिका' नामक.एक ओर नायिका भी मानी है, किन्तु -द्सका 
अन्तर्भाव प्रोषितभतूका मेहो जाने से शारदातनय ने.श्सकी कल्पना नहीं की 

होगी । इसके अतिरिक्त भानुमिश्र की. .अन्य सम्भोग दुःखिता” ` नायका खण्डिता" 
काही दूसरा रूप होने से शारदातनय ने पिष्टपेषण करना उचित . नहीं ।समन्चा 
होगा, इसीलिए “अन्य सम्भोग ` दुःखिताः की विचार-कल्पना हो उन्होने नहीं की 
होगी । 

श्रीकृष्ण कवि एवं भानुमिश्र द्वारा किए गए नायिका के ¦ दिव्या, ¡ अदिव्या 
एवं दिव्यादिव्या तीन भेद भी शारदातनय को मान्य नहीं हैँ क्योकि ¦ सम्भोग- 
सम्बन्ध कौ कसौटी परये भेद खरे नहीं उतरते जो कि अपेक्षित हँ । साथ हीये 
भेद पृथिवी एवं स्वगं को नायिकाओंकोदो सीमाओं मे विभक्त करने का भी 
प्रयास करते ह, जो कि नाट्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार शारदातनय को अभीष्ट 
नहीं ; अपितु उन्होने नायक की भांति नायिका के भी “उदात्ता-उद्धता' आदि चार 
भेद स्वीकार किए ।* 

सन्त जक्बारशाह्‌ ने श्छगारमंजरी' में स्वाधीनपतिका आदि आठ भेदोंमें 
भानुमिश्च-सम्मत वक्रोक्ति गविता' नामक एक भेद -ओौर जोड़ दिया है । इन भेदो 
-के-भी अनेक उपभेदों का उन्होने प्रतिपादन क्रियारहै। सामान्य रूप से इन्टोने 
स्वीया, -परकोया ओर सामान्या-ये तीन भेद स्वीकार किए है; साथ.ही इन 
तीन भेदों के अनेकानेक प्रभेदभी प्रतिपादित.किए दहै । इसके अतिरिक्त काम- 
शास्त्रीय आधार पर. हस्तिनी, चित्रिणी, शंखिनी एवं .पद्विमनी- ये चार भेद भी 
स्वोक्रार किए दहै, 
नायिका के यौवन, कोप तथा चेष्ट आदिः का बर्णन 

सवप्रथम भरत के नाद्यशास्व मे नायिका के यौवन की चार अवस्थां 
का वणेन किया है।८ भरत के परवर्ती नाटयकारो यथा-धनंजय, भोज, ¦ शद्रट, 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र, विश्वनाथ आदि ने नायिका के भलंकार, चेष्टादि का वणन तो 


१. रण मं० पुऽ १०५. 
२. र० मं° पृ ६३ श्लोक ३३. 
३. (क) पुनश्च तास्विधा ज्ञया दिव्यादिव्योभयात्मना । 
-- मन्दा० चम्पू° प° 59. 
(ख) र० मं० प° १०६-१०७. ॑ 
४. भा० प्र° प° &७, पण २० तथा १० €, प० ४.१५. 
५९ कार खार 9 २६६. 
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किया है, परन्तु उन्होने प्रथम द्वितीयादि चार यौवनावस्थाओं का उल्लेख नहीं 
किया है । भरत के अनुकरण के आधार पर शारदातनयने यौवन के आधार पर 
नायिका के चतुविध भेदो का प्रतिपादन किया है, साथ ही इन चतुविध यौवन कौ 
विभिन्न चेष्टाओं एवं स्वरूप का भी विस्तृत विवेचन किया है ।+ यह्‌ वर्गीकरण 
शारदातनय के परवर्ती रूपगोस्वामी, सन्त अकबरशाह एवं चिन्तामणि कृत नायिका 
भेद मे भौ अभिलक्षित नहीं होता, जिससे अन्य पूरव॑वर्ती एवं परवर्ती आचार्यो कौ 
अपेक्षा शारदातनय का महत्व नायिका-वणंन के प्रसंग मे स्वतः ही प्रतिपादित हो 
जाता है । शारदातनय ने स्व्रौ-पुरुषों के यौवन के काल अर्थात्‌ अवधि काभी 
निर्धारण किया है ।४ 


यौवन की इन चार अवस्थाओं एवं स्वाधीनपत्तिकादि अष्टावस्थाओं के 
अतिरिक्त विभिन्न अवस्थाओं एवं समय-समयं पर नायिकां विविध प्रकार से 
प्रणय-कोध भी प्रदशित करती हैँ । सम्भोग के समय हृदयम प्रसन्न होती हृरईभी 
बाहर से शायक के प्रति कुपित होती है ।* परन्तु खण्डिता, कलहान्तरिता नायि- 
काएे अपराधी नायक कै प्रति उस समय वास्तवमें क्रोधित हो उठ्तो है, जव वह्‌ 
उन्हें उपेक्षित करके अन्य नायिका में अनुरक्त हो जाताहै । धृष्ट नायक के अंगों 
पर परस्त्री सम्भोग के चिह्लों का अवलोकन करके भिन्न-भिन्न प्रकार कौ नायिकां 
भिन्न-भिच्न रीत्तियों से अपना क्रोध प्रकट करतीं; जेसे-धीरा मध्या नायिका 
कृतापराध प्रिय को ताने अर्थात व्यंग वाण वेधती दहं । धीराधीरा मध्या एक ओर 
रोती भी जाती है ओर दूसरी ओर नायक को ताने सुना-सुना कर उसे लज्जित 
भी करती जाती है। अधीरा मध्या भी रोती जातीदहै, गौर नायक कोकटुसे कटु 
उक्तियां सुनाती जाती है। धीरा प्रगल्भा काकोपदो प्रकार से प्रदशित होता है- 
यातो वह्‌ नायक के साथ रतिक्रीडा में सहयोग न देकर तटस्थ रहे या फिर 
कृतापराध प्रिय के आने पर वह॒ उसे आवश्यकता से अधिक समाहत करके उसे 
लज्जित करे । धीराधीरा प्रगल्भा नायक पर व्यंग करतीहै। अधीरा प्रगल्भा 
नायक को भटकारती है, साथ ही पीटतीभी है । 


शारदातनय ने नायिकादहारा किएगएक्रोध कौ चेष्टाभों को स्वीकार 
करके उनके कोप की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नायक के वामविरूपादि व्यवहारो 
का विस्तरत विवेचन भरत के मतानुसार प्रस्तुत किया है ।* उन्होने क्रोध के सामान्य 





१, भा० प्रण पृ० १०३, पण १० ; पु० १०४-१०१५. 

२. भा० प्र° पृण १०५, पं० १९१. 

१३. का० अलं० (रद्रट) १३।२-५. 

४. भा० प्र प° १०८ पं० १०-२२ ; पृण १०९ प° १-६. 


तः, 
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रूपसे तीन भेद- क्रोध, कोप एवं रोष- प्रतिपादित किएरहैं। पुनः क्रोध के पांच 
विभाग किए हैँ यथा-- शत्रू, मित्र प्रिया, मृत्य, पूज्य मे किया जाने वाला क्रोध । 
इसके आगे उन्होने क्रोधियों कौ अष्टावस्थाओं को भी स्वीकार किया है। रुद्रट 


ने असाध्य, सुख-साध्य एवं दुःखसाध्य के भेद से कोप के चरिविध प्रकारो का निरूपण 
किया है ।2 ‡ 0. 


नारी को विभिन्न चेष्टां उसके शील एवं स्वभाव के परिष्कृत रूप को 
प्रदशित करती हँ । साथदहीये चेष्टाएं शारीरिक शोभा मभौ परिवधेन करती 
है । प्रेम, माधुयं एवं चातुयं से युक्त स्वियों की अनुकूल चेष्टां उनके नायक के 
प्रति राग-चिह्ञों को लक्षित करती हँ । साधारणतया वे सव राग-चिह्व सभी 


स्त्रियो के होते है- मारुति कवि के इस कथन का अनुमोदन शारदातनय स्पष्ट 
र्पसे करते हें । रः 


शारदातनय के अनुसार वे स्त्रियां प्रिय के आलिगन करने पर उनका गाढा 
आलिगन करती हैँ, रोमांचित होती हैँ, प्रिय के स्पशं करने पर मोहित होती है, 
स्वेदादि सात्विक भावो से युक्त हो जाती है, दीघं निःश्वास लेती है । इस भ्रकार 
नायिकाओं की विभिन्न चेष्टाओं का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात्‌ शारदातनय 
श्युंगार कै उपयोगी इन भावों एवं विकारो तथा चेष्टाओं को मनीषियों द्वारा 
ग्राह्य (वणेनीय कहते हैँ ।“ | 


भरत एवं उनके परवर्ती आचार्यो (धनंजय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र आदि) की 
भाति शारदातनयने भौ नायिकाओं के अलंकारो को स्वीकार किया है । सात्विक 
भाव मनुष्यके मनम संवेदनके रूपमे व्याप्त रहते ह । उनकी अ्िव्यक्ति शरीर 
के माध्यमसे होती है । परन्तु ये अलंकार शरीर की शोभा-माव्र हो नहीं है, अपितु 
इनसे जीवन के आन्तरिक सौन्दयं की ज्योतिमेयी आभा भी प्रतिभाषित. होती. है । 
भरत के अनुसारये अलंकार तीन प्रकार के होते है-आंगिक, अयत्नज एवं स्वा- 
भाविक । भाव, हाव हेला- ये तीनों आंगिक अथवा शरीरज अलंकार है । शोभा, 
कान्ति, दीप्ति, माध्यं, धेयं, प्रागल्‌म्य तथा गौदायं- ये सात अयत्नज अलंकार 
हैँ । लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिचित, मोट्टायितः, कुट्टमित 
विव्वोक, ललित एवं विहत-ये दस स्वभावज अलंकार हैँ ।* 9: 


भा० प्र° पृ० ७१, पं० ७, २२. 

का० अलं० १४।१८. 

भा० प्र० प° ११४ पं १९. 8. 

भा० प्र° प° ११५१० ७, १५; पृण ११८१० ११-१२. 
ना० शा० चो० २४।८-३०. 


< ० ५ ~< ~< 
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भरत के परवर्ती धनंजय,.अभिनवगरप्त एवं रामचन्द्र-गुणचन्द्र की भांति इनं 


बीस अलंकारोंको शारदातनयने भी स्वीकार करके प्राचीनकाल से आई हुई 


परम्परा को अबाध गति से प्रवाहित किया है । भावहावश्चहेला'--इन तीनों के 
साथ “णोभाकान्ति आदि' सात अलकारोंको मिलाकर -दस सात्विक अलंकार 
स्वीकार किए हैँ; तथा "लीला विलास आदि' दस शरीरज अलंकारो का प्रति- 
पादन किया दै ।' 

इन अलंकारो से क्त स्त्रियां विभिन्न व्रैकार कौ चेष्टाएं अपने शील व 
स्वाभावानुसारःप्रदशित करती हँ । क्योकि ये अलंकार देहाश्रित होने के साथ-साथ 


भावएवं रसके आधारभीदहोतेटै, अतः वे जीवन के अन्तर-बाह्य को सौन्दयं, 


माधुयं, सौकुमायं एवं स्नेह के प्रकाश से ज्योतिर्भान करते रहते हैँ ।" 


नायिका की सहायिकाए- जिस प्रकार नायक के सहायकों का नाट्य में विशेष 
निरूपण हआ है, उसी प्रकार नायिका की सहायिक्राओं का भी विवेचन परम्परागत 
प्राप्त होता है । .नाट्‌यशास्त्र में दत्तियों का उल्लेख मिलता है । वहां उनके भेद 
गुण -एवं कार्यो की गणना हई है । कथिनी, लिगिनी, रंगोपजीवना, प्रातिवेश्या, 


-सद्धी, दाक्षी, कुमारी, दारुशिल्पनी, धात्री, प्राषंडिनी आदि नाम उल्लिखित है | 


रुद्रट ने इन्हीं को “अगम्या नारियां' के नाम से अभिहित कियाद । इनमें 
सम्बन्धिनी, सखी, श्रोत्रिया, राजदारा, उत्तमवणंदारा, निवंसितदारा, भिन्नरहस्या, 
व्यंगा अथवा विकरृतांगा तथा प्रब्रजिताःको सम्मिलित किया दहै । 


दूती आदि के निरूपणमें शारदातनय ने भरतकरृत नाट्यशास््रसेही 


` आधार ग्रहण किया, तथा कथिनी, लिगिनी, दासी, कुमारी, कारुशिल्पनी, 


प्रातिवेश्या, सखी, र गोपजी वनी, धात्रेयिका, प्रक्षणिका आदि दूतियों का उल्लेख 


“किया है ।* ये दूतियां या सहायिका देश-काल कौ ममेज्ञ, मधुरभाषिणी, चतुर, 


प्रोत्साहन प्राप्त करने में कुशल, मन्त्रणाप्रदात्री, नवानुरागमें, मानादि प्रसंगमें 
तंथा विरहकाल मे नायिका का नायक से समागम कराने वाली होतीं है ।५ उत्सव 


"के अव्र पर, अभिसरण के समय, रात्रिसंचरणमे, उद्यानमेया नायक के घर 
` जाते समय ये सहायिकाएं नायिका के साथ नानाविध उपाय करती हई विद्यमान 


१. भा० प्र° पृ० ८, पं० २२-२४, प° ९ प° १-३. 
२. भावयन्बहिरन्तस्स्थानर्थान्भाव उदाह्‌.तः। 
-- भा० प्र° प्र ८, पं० १०. 
३. ना० शा० चो० २५।९-१८. 
४ भार प्र ¶ृ० €४, प ६-द, 
& भा० प्र पृण ९४, प° ११.१४. 
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रहती हैँ । दासी सेवा करती है । धात्री 
होती ह । सखी विशेष रूप से ुतन अनुर 
समागम-कराने मे सहायता.प्रदान करती 
म्र म-संदेश, जिसे लज्जावश. नायिका स्वयं 


पचात है, एवं उसकी विरह व्यथाः का वर्णन. करके नायक के ' हृदयः मे भी नायिका 
के प्रति रतिभाव जाग्रत करने में अपनी कुशलता का परिचय देती है। 


है ।१ साथःहीः साथः सखी नायिकाः का 


दूतियों के इन्हीं समस्त आवश्यक गुणों की सहायता से नाट्य की कथा- 
वस्तु को उत्तरोत्तर निर्बाध गति से अग्रसर होने का अवसर प्राप्त होता है । दतियों 
की इसी उपादेयता को हष्टिपथ मेँ रखकर, भरत एवं परवर्ती सभी आचार्यो की 


भांति शारदातनय ने नायिका-वणन के साथ-साथ नायिका कौ इन सहायिकाओं का 
वणंन भी विशेष रूप से कियादहै। 


उपसंहार- भरत से लेकर परवर्ती आचार्यो के नायक-नायिका-भेद पर हष्टिपात 
करने से विदितदहोतादहैकिगप्रारम्भसें अग्निपुराण, भरत एवं भोज के ग्रन्थों मे 
इस विषय का विस्तृत वणेन तो अवश्य प्रस्तुत किया गया, परन्तु सुग्यवस्था अधिक 
परिलक्षित नहीं होती । भानुमिश्च ने विषय की व्यवस्था तो भली-भांति प्रतिपादित 
की, परन्तु विषय का विस्तार उन्होने भीरखा। रुद्रट ओर विश्वनाथ नेभों 
व्यवस्था तो सुदृढ प्रस्तुत की, किन्तु उनके दारा परस्तत॒ विषय-सामग्री अत्यन्त 
संक्षिप्त थी । ध्यान देने योग्य बातदहै कि शारदातनय ते भरत ओर रसद्रट-इन 
दोनों प्रमुख आचार्यों का यथासम्भव अनुकरण करके विषय-सामग्री का अनुपात भी 
आवश्यकतानुसार उचित रखा, साथ ही सुरुचिपूणं व्यवस्थाकाभी ध्यान रखा। 


नायक-नायिकादि भेद प्रसंग में एक वात विशेष ध्यातव्य है कि भरतने 
भपना पात्र-विधान सवंथा नाट्योन्पुखी रखा है परन्त्‌ भरत-परवर्तीं आचार्यो की 
भांति शारदातनय के पात्र-विधान की कल्पना रसोन्मेषी है, जिससे काव्य का 
प्रमुख उदेश्य अर्थात्‌ “रस की चरम आस्वाद्यानुभूति' का लक्ष्य भी £ पुणं हो जाता 
है । नायक-नायिकादि पात्रों को केवल नादट्ूयोपयोगी दर्शने से उनमें लोक-जीवन 
कौ वास्तविकता का प्रतिबिम्ब परिलक्षितं नहीं होता, अपितुवे व्यावसायिक 
नायक-नायिकादिके रूप में सम्मुख उपस्थित होते हैँ । 


अतः पात्र-विधान की संयोजना में नाट्यरस का आनन्द पूर्णरूप से मिलता 
चले--इसी उहेष्य की पूति को हष्टिपथ में रखकर शारदातनय ने भरत के परवर्ती 





१. भा प्र० पृ० ९४, पं १५-१९. 


व्याधि इत्यादि को दर करने मं कुशलं 
ग के समय नायक-नाधिकाःकां प्रथमं 


नायक से नहीं कह पाती, नायक. के पास, 





( १४२ } 


आचार्यौ की भाति नायक-नायिकादि पात्रों की योजना केवल नाट्योन्मुख न 
रखकर रसोन्मुख रूप से प्रतिपादित की है । 


इस प्रकार प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक नाट्य एवं काव्य-क्षेत्र मे 
नायक-नायिका-मेद कै निरूपण कीजो परम्परा प्रस्वित होती रही है, वह 


` श्णगार-रस के आलम्बन-विभाव के परिवेश में ही सुशोभित रही । अग्निपुराण एवं 


भरत से आगे बढ़कर यह धारा भोज, श्द्रट, स्द्रभट्ट, वाग्भट्टके समीप होती 
हई शारदातनय तक आई ओर विश्वनाथ, विद्यानाथ, श्रीकृष्ण कवि, रूपगोस्वामी 
एवं भानुमिश्र आदि तक प्रवाहित होती गई । 


अध्याय ७ 


नाट्य का शरीर 


नाट्य का सामान्य लक्षण 


. अग्निपुराण में नाट्य को त्रिवगं का हेतुभुत साधन कहा गया है। नाट्य 
के लक्षण का शास्त्रीय-विवेचन करते हुए भरत ने सवेप्रथम यह प्रतिपादित किया 
के नाट्य समस्त त्रैलोक्य के भावों कः; अनुकीत्तेन है । वह नाना भावों से सम्पन्न, 
नानाविध अवस्थान्तरात्मक एवं लोकवत्त का अनुकारक होता है ।* नादूयशास्तर मे 
प्रतिपादित नाट्य के इसी स्वरूप के आधार पर परवर्ती आचार्यो ने अधिकाशतः 
नाट्य का सामान्य लक्षण प्रस्तृत किया है । शारदातनय-कृत नादूथ के स्वरूप पर 
भरत के साथ-साथ धनंजय का भी प्रभाव जान पड़ताहै।> नट में राम आदि की 
जो तादात्म्यापत्ति होती है, वहु नाट्य कहलाती है । प्रक्षकों केद्वारा उस ल्प को 
देखे जाने के कारण वह (नाट्य) "रूपक" भी कहलाता है तथा मख पर कमल + 
आरोप के समान उसरूप का आरोप किया जाता है ।* 


भरत ने जिस अनुव्यवस्ाय-विशेष रूप अनुकीत्तंन को 'नाट्य' माना है, 
उसे अभिनवगुप्त से पूरवैवर्ती (नाट्यशास्त्र के) व्याख्याकार ' अनुकरण" रूप कह कर 
शंका करते हैँ कि 'लोकमें तो सब जगह नुत्य-गीत-वाद्य आदि का प्रयोग नहीं 
होता ।' इसके साथ ही वह्‌ स्वयं ही अपनी शंका का समाधान यहं कक देते हैँ 





१. त्रिवर्गसाधनं नाट्यमि त्याहुः करणं च यत । -- अ० पु० ३३८।७. ` 
२. ना० शा० चो० १।१०४, १०८१०६९. 
३. द० 5० १।७. 
४. अवस्थानुकृतिर्नाट्यमिति सामान्यलक्षणसु । 
रामादितादात्म्यापत्तिरनैटे या नाद्यमुच्यते ।। 
रूपकं तदृभवे रूपं हष्यत्वातप्र क्षकेरिदम्‌ । | 
रूपकं तदारोपात्कमलारोपवत्मुखे ॥ -- भा० प्र प° १८० १० २५. 
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कि “लोक मे भौ आसन-गमन-स्नान-भोजन आदि के पूवं गीतवाच्य आदि का प्रयोग 
किया जाता है 1" किन्तु यह उचित नहीं है क्योकि अभिनवगुप्त ने अनुकीत्तंनरूप 
नाय्य को अनुकरण रूप स्वीकार नहीं किया है तथा इसके प्रमाणस्वरूप उन्दने 
भरत-मुनि की कारिका को ही उदुधृत किया हे । ४ 


धनंजय एवं शारदातनय जो “अनुकृति" शब्द का प्रयोग किया है उसका 
आधार भरतमुनि का अनुकीत्तंन' ही हैः; जबकि धनिक ने “अवस्थावुकारः " कट्‌ 
कर अनुकीत्तंन के स्थान पर अनुकरण-रूप अर्थं का निदेश किया है। फिर भी 
उन्होने उस तादात्म्यापत्ति का भी' उल्लेख किया है जिसे भरत एवं अभिनवगुप्त 
साधारणीकरण की क्रिया कह चुके हैँ ।* इस तादात्म्यापत्ति का प्रतिपादन शारदाः 
तनय ने भी नाट्य-स्वरूप-निदेशन के अवसर पर स्पष्टरूपसे किया है ।° 


शागिदेव ने भरत-परम्परा से प्रभावित होकर नाट्यका लक्षणः त्रस्त 
किया है 1 विश्वनाथ ने हश्यकाव्य को ^रूपक' को संज्ञा प्रदान करते हुए उसके 
रूपकत्व की सिद्धि के लिए जो तद्रुपारोपण की स्थापना स्वीकार कीटैः उस. पर 
शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है । नाटूय-विवेचन कौ इस परम्परा मे 
शिगभुपाल भी धनंजय एवं शारदातनय से प्रभावित, इसमे सन्देह नहीं । श्री 
रूपगोस्वामी. ने भीः भरत-परम्परा को टी. समाहत किया है ।५ 


पुराणकालं« सेःलेकर भरत, धनंजय; रामचनद्र-गुणचन्द्र; शारदातनय ओर 
उनकेःपश्चात्‌ विश्वनाथः, शगभू पाल आदिं परवर्ती आचार्यो की नाट्य-परम्परा में 
“रूपकः, अभिनय", (नाट्‌य' एवं "नाटक शब्द टष्यकाव्यो के लिए प्रचलित रहे है 
जो किंःयुक्तियुक्त भी है । : वस्तुतः ये समंस्तः शब्द अथं एवं प्रयोग की हृष्टि से 
पर्यायवाची है, क्योकि नाट्य मेँ अभिनेयं हीः तों मूल-तत््व दै बौर पोत्र को स्वयं 
से पृथक्‌ दूसरे रूषको ग्रहण भीः करना पडता है । 
नाट्थ नृत्तं ओर नृत्य 

नाट्यशास्त्रीय परम्परां मेँ नाटय, नृत्त एवं नृत्य--इन तीनों की परिचर्चा 
यत्र-तत्रं उपलब्धं होती रही है । वैदिकं युग मे "नृत्त" एवं ननृत्ति' शब्द का उल्लेखं 
१. हि० अभिर भार-भाग १, प° १८७~१८द, २५१. 
२. द० ० (अवलोक) १।७ ; हि० अभि० भार भागं १; पृऽ.१८६. 
३. भा० प्र पृ° १८० प०३. 
४, सं र० ७।१७ ; सा० द० ६।१ ; ₹> सुर ३)१-२ ; नां» चं श्लोकं १, 
१० ९. 
वि° पु° (नाटकार्यानलक्षणम्‌) ३।१७-५ ; हरि> पुर ` (विष्णुपेवं ) 
९३।८१ १, अऽ पुर -अध्यायि ३३८।१, ७. | 





| 
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है,१ जिससे पता चलता है कि नाटय, वृत्त एवं चव्य मेँ से नृत्त ही सर्वाधिक 
प्राचीन है । "नट" शब्द का उल्लेख अष्टाध्यायी के अन्तगंत जहाँ हभ है," वहाँ से 
नटसूत्रों का सूत्रपात हुञा । वसे 'नट' धातु का प्रयोग ऋष्वेद में भी एक स्थान परं 
है ।> वैदिक काल मेँ नट्‌ एवं नृत्त का प्रयोग जिंस अथं में हुमा, आगे चल कर उसी 
अथं मे अभिनयं एवं नृत्य का प्रयोग भी होने लगा ।* किन्तु फिर भी नाट्य, तत्य 
एवं नत्त--इन तीनों में सूक्ष्म एवं महत्वपरणं अन्तर परिलक्षित होता है । 

पाणिनि ने "नाटय शब्द की व्युत्पत्ति नट्‌ धातु से मानीहै। मोनियर 
विलियम्स एवं बेवर महोदय नट्‌ धातु को शृत्त'काही प्राकृत रूप मानते हँ ।` 
यहाँ यह कहना अपेक्षित होगा कि जो विद्वानु नट्‌ धातु का जन्म त्त ` के अत्यन्त 
बाद का मानते है, वे सम्भवतः ऋष्वेद में प्रथुक्त नद्‌ धातु से परिचित नहींहै। 
यह दूसरी बात है कि नट्‌ एवं न्रुत्त-इन दोनों धातुओं का प्रयोग ऋग्वेद में स्वतन्व 
अर्थोमे हआ है ।= नृत्त एवं त्रृत्य इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति गश्रत्त' धातुसे 
हुई दै । 

भरत ने नाट्य को लोक की सुखदुःखात्मक अनुभुतियों से युक्त एवं आंगिक 
आदि अभिनयो से आविष्ट कहा है ।€ नृत्य एवं नृत्त इसी नाट्य के समीपवर्ती तथा 
उपकारी है ।*° अतएव इन तीनों में नाट्य ही सरवप्रधान ह । सागरनन्द के अनुसार 


१. प्रांचो अगामनृत्तये । -- ऋ० वे० १०।१८।३, १।३६।२, ८।२४।९. 


नृत्ताय सूतं । -- यजुष्‌ ३०।६०. 
२. अष्टा० ४।३।११०. 
ऋ० वे० ७।१०४। २३. 
४. (क) नट नृत्तौ इत्थमेव पूवंमपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेकः पूवं पठितस्य नाट्‌य- 
मर्थः । यत्कारिषनटन्यपदेशः । - सि ° को० (तिडन्त प्रकरण) 
(ख) मालविका० अंक १, २. 
(ग) “नाट्‌यसवैस्व दीपिका' -- टाइम्स आफ्‌ संस्कृत इामा, ¶० ठ. 
५. अष्टा० ४।२३।१२९. 
६. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, प० ५१५ ; 
ए हिस्टरी आफ इडियन लिटरेचर, त्रृतीय संस्करण, प° १९७. 
७. टाइम्स आफ्‌ संस्कृत डामा, पृण ७. 
दी इण्डियन थियेटर, अध्याय €, प° १३६-डा° चनद्द्रभान गुप्त. 
८. सायण भाष्य--१०।१८।३ (नट्‌ = व्याप्नोति, नृत्त = हिलना-इलना), 
नुत्त एवं न्‌ के अथं के लिए द्रेष्टग्य \।१०५।२३. 
९, ना० शा० गा० ओ० सी० १।११९. 
१०. भा० प्र° पृण १८१ पर १०-१९१. 


९ 
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नाट्य-विषयक अभिनेय काव्य को रूपक अथवा नाटक कटी जाता है ।१ भरत आदि 
कीट माति अभिनयदपंण में नाट्‌यवेद को अभिनय की दृष्टि से नाट्य, नृत्य, 
नृत्त-- तीन प्रकार का बताया गया है । साथ ही नाट्य, नृत्त एवं वत्य के लक्षण 
भी प्रस्तुत किए गए है । लोक के हारा पुज्य किसी प्राचीन कथा के अभिनय को 
नाट्य कहते हँ । भावाभिनयहीन चत्त क्टलाता है। रस, भाव, व्यंजन आदिसे 
युक्तं राजदरवासौं मे किया जानि वाला अभिनथ वृत्य कटलाता है ।* 


ावप्रकाशन के 'अष्टमोऽधिकारः' मे शारदातनय सी विभिन्न प्रकार की 
कविताओं (काव्यो) को प्रस्तुत करते, जो द्शंकों के हदय मे रसास्वाद को 
जागृत करती हैँ । शारदातनय के अनुसार एेसी कविताओं की संख्या तीस है, 
जबकि भोज नै चौवीस एवं विश्वनाथ ने अट्ठाइस ही स्वीकार कौ है।* शारदा- 
तनय ने ये तीस प्रकार नाट्य (रूपक) एवं नृत्य नामक दो मुख्य विभागों मे विभक्त 
किए है । भरत-निदिष्ट प्रसिद्ध दश रूपक नाट्य के अन्तगत लिए गए है, जो कि 
रसात्मक हैँ तथा अन्य वीस प्रकार नरत्य के भेद माने जते हं, जो कि भावात्मक 
है ।“ नाट्य एवं चरत्य का सबसे मुख्य अन्तर उनकी क्रमणः रसाश्रयता एवं भावाः 


श्रयता ही है। रस एवं भाव पर आधारित होने के कारण ही नाट्य वाक्यार्था 
भिनयात्मक तथा नृत्य पदार्थाभिनयात्मक होता है ।* नरत्य केवल दृश्य ही होतादै, 
जबकि नाट्य दृष्य के साथ-साथ श्रव्य भी हो सकता ह । अतः यह कथन उचितहै 
कि नाट्य सर्वागपू्णं होता है । तव्य की सीमा नादूय कौ अपेक्षा संकुचित होती है, 
उसमें केवल आंगिक अभिनय की प्रधानता रहती है जवकि नाट्य मे आंगिक, 
वाचिक, सात्विक एवं आ दार्य--इन चतुविध अभिनयो का समावेश रहताहै। 
यद्यपि नाद्य एवं नुव्य--इन दोनों के माध्यम से श्रोता एवं हृष्टा सौन्द्यशास्त्र 
(^ 65116110) के आनन्द का अनुभव करते हँ तथापि वृत्य के प्रकार केवल कतिपय 
भावोंकाही प्रतिनिधित्व करते है, अतःवे कभी-कभी नाट्यसे निम्न श्रेणी के 
समञ्ने जाते है। 


नुत्त' रस पर आधारित होता है । विना हाव-भाव दशयि हुए शरीर के 
विशेष संचालन की नृत्त दवारा लय एवं ताल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । 


१, एवं विधं नाट्यविषयं नाटकं प्रस्तोति । 
-- ना० ल० को० प° १, 
२. अभि० व° श्लोक १ १-१६. 
३. भा० प्र पृ २२१ पं० ४८-१०; सा० दण० ६।३-६. 
४. भाण प्रण पृण २२१ १० ११-१२. 
५. दण ० १।६ ; भा० प्र° प° १८१ पर ७-त, 


का ~ का, 9 अ 0 अ या 


नृत्त 
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नटाधरित होतादै, जव्रकि नह्य नर्तकाधित कटा जाता दहै! धनंजय एवं 


शारदातनय वृत्त को देणी एवं तत्य को मार्गी की संज्ञा प्रदान करते है ।* शांगेदेव 
ने भी नृत्त को समस्त अभिनयो से वजित गात्राविक्षेप मात्र कहा है तथा नृत्य को 
भावों द्वारा अभिष्यक्त एवं आंगिक असिनय ओौर 'सा्ं' संज्ञा से युक्त कहा है ।3 
इस विषय में णांग॑देव धनं जव एकं शारदातनय से पुणे रूप से प्रभावित जान पड़ते 


है । 


इन्हीं दोनों विद्वानों की भांति शागेदेव ने भी नृत्त के दो भेद- ताण्डव एवं 


लास्य माने हैँ ।४ विशेष कथनीयहै कि ताण्डव एवं लास्य का जितना विस्तरत 
साथ हौ सुव्यवस्थित निरूपण शारदातनय ने प्रस्तुत किया है,“ वैसा अन्यत्र दशंनीय 


नहीं 


दै । उन्होने नाट्य, नृत्य एवं नृत्त सम्बन्धी विभिन्न आवश्यक बातों को बताति 


हए उनके प्रयोग के लिए उचित कालके निदेशकाभी ध्यान रखा है, जिनका 
प्ररणा-बीज उन्हें सम्भवतः अभिनयव्पंण से प्राप्त हुमा होगा जो भावप्रकाशन में 
सुरुचिपुणं ठंग से फनौभूत हुआ दहै । यही कारण है कि यद्यपि नाट्य, नृत्य एवं 
नृत्त--इन तीनों विषयों पर अभिनवभारती, दशरूपक, सिद्धान्त कौमुदी, प्रताप- 
रुद्रयशोभरुषण, संगीत-रत्नाकर, मन्दारमरन्दचम्प्‌ आदि ग्रन्थो में भी उल्लेख प्राप्त 
होता है,“ किन्तु जैसा विषद विवेचन भावप्रकाशन में किया गया है, वह सवथा 
प्रशंसनीय एवं उपादेय है । 


नाट्य का संगीत से सभ्बन्ध 


१. 


२. 
३. 
४. 
१. 


११ 


नाट्य का संगीत के साथ मणिकांचन संयोग' होता है । संगीत' शब्द में 


गीत, वाद्य तथा नृत्य था नृत्त--तीनोंका समावेश होता है गायन के अधीन 


यि मिक क 1 


भा० प्र प° १८१ पं० €, प° २६८ पं° १०-१३., प° २६६ पं १६-१७. 
द० ङ<० १।६ ; भा० प्र प° २६६ पं० १०, १८-१९. 
सं ° र० ७।२-३, २७-२८. 
ताण्डवं लास्यमित्येनद्‌ द्वयं दधा निगद्यते । -- सं० र० ७।२८. 
भा० प्र० प° २६६ पं° २०-२२, पृ° २९७ प० १२२, १० २९८ 
प० {४-२२, पृ २९६ प° १-१६. 
भा० प्र° पृ० १६९६ पं० ५-त. 
अभि० द० श्लोक १२-१५४. 
हि० अभि० भा० भाग १ प° १३, १३१-१३२; वे° सि को० (तिङन्ते 
चुरादिप्रकरणम्‌), प° ३८८ ; (तिङन्ते दिवादि प्रकरणम्‌) - प° ३२२; 
प्र° रुद्र० यशो० पृ० १०१ (बाम्बे संस्कृत सीरीज्‌); सं° र० अध्याय ७ 
(नत्तेनाध्यायः) ; मन्दा० चम्पु° प्र ५९ (काव्यमाला सीरीज्‌) । 
गीतं वाय तथा नृत्तं त्रयं संगीतमुच्यते । 

-- सं० र० (प्रथम-स्वरगताध्याय, इलोक २१) 
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वादन, वादन कै अधीन नृत्य है, अतः गायन अथवा गीत सवंप्रधान है ।* संगीत- 
रत्नाकर मे उल्लिखित इस कथन पर “स्ावप्रकाणनम्‌' का प्रभाव स्पष्ट रूपेण जान 
पड़ता है, क्योकि शारदातनय गीत, वाद्य एवं नृत्त को नाट्य का उपकारक कहते 
हए उनमें से गीत अथवा गेय को नाट्य का प्राण कह चुके हैं । ॥ यही गेय चतुवंग 
(धर्माथिकाममोक्ष) की प्राप्ति का साधन है ।3 नाटूय का मुल उदेश्य भी धर्मार्थादि 
की सिद्धि दही दहै । अतः नाद्य एवं संगीत का सम्बन्ध स्वत; सिद्धदहै। नाट्य वेद 
की रचना के लिए प्रजापति ने चारों वेदों से क्रमशः वस्तु, गीत, अभिनय एवं रस- 
चार तत्वों को ग्रहण किया ।* इससे स्पष्ट है कि नाट्य वेद के सूजन के लिए गीत 
भी उतना ही आवश्यक एवं महत्वपरणं तत्व है, जितना कि वस्तु, अभिनयं एवं 
रस । इसीलिए नाटयादि कै प्रयोग में संगीत की योजना गायको के द्वारा प्रदशित 
की जाती है । 
प्राचीन युग से आज तक नाटूयग्रहों मे नाटक के प्रदशंनके पूवंसेही गीत 
वाद्य (@€1©5178) का प्रयोग होता रहा है । हास्य रस प्रधान अथवा करुण रस 
प्रधान- जैसा भी नाटक का इतिवृत्त होता दै, तदनुरूप संगीतयोजना का समारम्भ 
किया जाता है, इससे नाटक के अनुरूप देक नंसगिक वातावरणं की सृष्टि होती 
रहती है । नाटक के मध्यमे भौ अवसरानुद्रूल संगीत योजना का अपना पृथक्‌ 
महत्व होता है । किसी प्रकार से उत्पच्च हुई नीरसता अथवा अवर्द्धत के निराकरण 
हेत गीत, वाद्य एवं चत्त की योजना रुचिकर एवं लाभप्रद सिद्ध हो सकती है । 
युद्ध, मृत्यु आदि अनेक घटनाओं, जिनका प्रदशेन रंगमंच पर सम्भव नहीं हो पाता, 
का स्पष्ट संकेत संगीत द्वारा दिया जा सकतादहै। पात्रोंके चरित्रके उभार के 
लिए संगीत का प्रयोग गुणकारी सिद्ध होतादहै, यथा नाटक के नायक-नायिका यदि 
शिव-पार्वती है, तो उनके लिए ताण्डव एवं लास्य वृत्तो की योजना जावश्यकं रूप 
से करणीय है । नायक कृष्ण के चरित्रचित्रण के लिएवेणु वाद्यका प्रयोग करना 


अपेक्षित होगा । प्रकृति के मनोरम ह्य कै प्रदशेन के समय तदनरूप सुकोमल 


१. नृत्तं वाद्यानुगं प्रोक्त वाचय गीतानूर्वाति च ॥ 
अतो गीत प्रधानत्वादव्रादावभिधीयते । 
-- सं० र० (प्रथम -स्वरगताध्याय, श्लोक २४-२५) 
२. वृत्तं गीतच वाद्य च नाटकाद.पकारकम्‌ । 


गेयं प्राणाः प्रयोगस्य सवं वा गेयमच्यते ।। - भा० प्र° पृ० १८१, पं १५-१६. 


३. गेय साध्यं हि धमाथेकाममोक्षचतुष्ट्यम्‌ । - भा० प्र० पृ० १८१. प १७. 
४. जग्राह पाट्यमरग्ेदात्‌ सामेभ्यो गीतमेव च । 
यजुरवंदादिनयान्‌ रसानाथवंगादपि । - ना० शा० चो० १।१७. 


५. नाटकाद्‌ पयोगोऽतर गायकानां प्रदश्य॑ते ।॥ -भा० प्र० प° १८१, पं १४. 
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॥ त्रस स्वरलहरी नाट्‌पयोजना में प्रभावोत्पादकता की सृष्टि करेगी । पातो की 
शोक-हर्षादि विभिन्न मनस्थितियों के प्रकटीकरण कै लिए करुण अथवा उल्लासयुक्त 
स्वरों की सृष्टि करने वाला वाद्य संगीत सहायक सिद्ध होगा । 

यतश्च संगीत तथा संगीतवाद्य भी श्रोताओं के हृदय मे रस॒ उत्पन्न करने 
मे नाटकीय प्रस्तुतीकरण की सहायता करते है, शारदातनय संक्षेप मे भारतीय 
संगीत का मुल देने का उत्तरदायित्व लेते हं । वेसृष्टि केसाथही साथ इसका 
आरम्भ करते हँ तथा इसका कथन का उल्लेख करने मेवे सवव तान्त्रिक दशंन कै 
३६ तत्वों (सिद्धान्तो) का अनुसरण करते हैँ । इस विषय के प्रतिपादन के समय वे 
साख्य तथा वेदान्त-दशंन का विस्तारपूवैक कथन करते हु 

ध्यातव्य है कि नाट्य परम्परासे प्राप्त ग्रन्थों में संगीत एवं उसके अंगों 

ट का इतना विषद विवेचन भावप्रकाशन के अतिरिक्त अन्यत्र अप्राप्य हि) भरतमुनि 
ठत नाद्यशास्त, दशरूपक, नाट्‌यदपंण इत्यादि पूर्वकर्ती नाट्‌यविषयक अन्धो में 
नाट्य एवं संगीत के सम्बन्ध परभी वषा प्रकाश नटीं डाला गया है, जिसके पति 
शारदातनय सचेत हैँ । यद्यपि भरतनेभीसंगीत के महत्व को स्वीकार किया स 
तथापि वे गीतवाद्य को नाट्य प्रयोगका एक सहायक मावर कहते हं ; वे गीत- 
वाद्यादि को नाट्य के अन्तरगत नितान्त लीन नहीं मानते अपितु, उन्हे नाटयमें 
अलातचक्र के के समान मिला हुजा स्वीकार करते हैँ ।3 गीतवाद्यादि का अधिक 
प्रयोग उन्हें नाटूयमे प्रभिप्रेत नहींहै।* वैसे गीतवायादि-विधान की परम्परा 

भरत से पूवं भी विद्यमान रही थी, क्योंकि भरत ने अपने ग्रन्थ में नारद, स्वाति, 

तुम्बरु आदि आचार्यो का भी उल्लेख कियादहै।जोभी हो, नाट्य में संगीत-प्रयोग 
| के प्रति भरत उतने उदार नहीं जान पड़ते, जितने कि शारदातनयहैँ। हां अभि- 

त नवगुप्त ने गीत को नाट्य (प्रयोग) का प्राण स्पष्ट रूपेण कहा है ।\ 

| शारदातनय के परवर्ती काल मजो संगीत विषयक ग्रन्थों यथा-संगीत- 

रत्नाकर, संगीतमकरन्द आदि की जो रचना हुई, उनमें संगीत-विषयक विवेचन 








| १. भा० प्रण प° १८१ पं० १८-२२, पृ० १८२१० १-२२, पृ० १८२ पण १-२२. 
| २. गीते प्रयत्नः प्रथमं तु कायं: शय्यां हि नाट्‌यस्यवदन्दि गीतिम । 
| गीते च वाय च हि सुप्रयुक्तं नाटयप्रयोगो न विपत्तिमेति॥। 
-- ना° शा० २२।४४१, का० मा० सं° 
३. एवं गीतं च वाद्य नाट्यं च विविधाश्रयम्‌ । | 
अलातचक्रप्रतिमं कत्तेव्यं नाट्‌ यप्रयोक्तृभिः ।। - ना० शा० २८।७, का० मा०सं° 
४. ना० शा० ५।१५८-६०, गा० जण सीर 
५. प्राणभूतं तावदु ध्रूवागानं प्रयोगस्य । ॥ 
-- अभि० भा० बडोदा संस्करण, ततीय खण्ड, पु० ३८६. 
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¢ 


तौ किया गया, परन्तु वहाँ दार्शनिक शली का अभावतोहै ही, साथ ही संगीत 


| एवं नाटय के सम्बन्ध पर भी कोडई प्रकाश नहीं डाला गया हे । इसके लिए शारदा- 


तनय निसंदेह प्रशंसा के पात्र हैँ । उन्होने संगीत-विषयक दिवेचन में विस्तार कौ 
अपेक्षा तो रखी है, परन्तु वे विस्तारके प्रति रसे दुराग्रही भी नहीं हृएर्है कि 
विवेचन अव्यवस्थित हो उठे । अपितु संगीत जसे सुकोमल सरस विषय की उत्पत्ति 
का मूल दाशंनिक पृष्ठभूमि में खोजने का सफल प्रयास करते हुए उन्होने अपनी 
अपूव प्रतिभाकातो परिचय दियादही है, साथ हौ इस ओर एक मौलिक विचार 
धास को प्रस्तुत करके संगीतक्षेत को एक सुष्ट्‌ परिवेश प्रदान कियादहे। 

नाद, वणं, श्रुति, स्वर आदि के सम्बन्ध में विचार 

नाद-'नद्‌ शब्दे' धातु से भावअथं में धन्‌ प्रत्यय लग कर (नादः शब्द बनतादहें 
जिसका अर्थं है शब्द ।* हरिवंश पुराणमें भी नाद शब्द का अथं शब्द माना गया 
दै ।> यह्‌ शब्द ही ध्वनि है, यही नाद है ।- इसी नादके अधीन ही यह सारा जड- 
चेतन जगत्‌ है ।४ ^नाद' ब्रह्य का व्रतीक है । यह समस्त जगत्‌ नादात्मकर है ; इसके 
विनान गीत की सत्तादै, न स्वर की । वत्त भी नाद के विना सम्भव नहीं हं। 
नाद के चिना ज्ञान एवं शिव की भी स्थिति नहींदहै। नाददही परम्‌ ज्योति एवं 
परम्‌ हरि है ।८ नाद का (नकार प्राणवायु का एवं (दकार प्राणाग्नि का सूचक है । 4 
वाक्यपदीय कै अनुसार कण्टाभिघात से उत्पन्न ध्वनि ही अकार आदि की व्यंजकर 
है ।* 'संगीतसमयसार' में नाद कै तीन स्थान मन्दर, मध्य एवं तार क्रमशः हृदय, 


स ज भ काः क काक क क मा क जोष भजक 


१. शब्दकल्पद्रुम (द्वितीय काण्ड) पृ० ८५८. 
विभान्तिते देववराः ससाध्याः प्रध्माति शंखस्वनसिहूनादाः ॥ 
-- ट्रि० पु० २२५।५६. 





३. अ० को० २५५-२५६. 
४. नादेन व्यज्यते वर्णैः पदं वर्णत्पिदादचः । 
वचसो व्यवहारो यं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
-- सं० र० अध्याय १, द्वितीय प्रकरण, श्लोक २. 
५. न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः। 
न नादेन विना नृत्तं तस्माच्नादात्मकं जगत्‌ ॥ 
न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः । 
नाद रूपं परं ज्योतिर्नादिरूपी परं हरिः ॥ 
-- संगीत दामोदर (शब्दकल्पद्रुम, द्वितीय काण्ड, प० ८५८) 
६. शब्दकल्पद्रुम (द्वितीय काण्ड) पृण ८५९. 
७. वा० पण ब्रह्मकाण्ड - ६७. 
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कण्ठ एवं शिर से सम्बन्ध बतये गए हैँ । इसी मत को शागदेव ने भी स्वीकार 
किया है ।" शागेदेव ने ध्वनि की उत्पत्ति मे आत्मा, मन, वहिन, वायु आदि का 
जो क्रम प्रतिपादित किया है, उस पर शारदातनय-कृत निरूपण का स्पष्ट प्रभाव 
दष्टव्य है ।* नाद शब्द की व्थुत्पत्ति एवं उसके पंचविध होने के विषय से शागंदेव 
मतंग के अनुयायी हैँ ।3 शारदातनय ने नाद की उत्पत्ति के विषय में पंचवायु द्वारा 
धातुओं को व्याप्त करके धमनियों के मुख से उत्पन्न ज्वलिताग्नि से नाद कलौ प्रव 
तित कियारहै, जो कि उनका मौलिक कथन है। उनसे पहले नाटए्योत्पत्ति में 
अग्निकातो कथन हुआ है, परन्तु धातुओं एवं धमनियों का महत्वपुणं कायं कहीं 
भी प्रतिणादित नहीं किया गया है । उनके अनुसार तीन आभ्यन्तर नाडियो- इडा, 
पिंगला व सुषुम्ना में से सुषुम्ना मध्यमा नाड़ी शिखा वहिन के समाधित होती ल; 
जोकरिप्राणों से संसृष्ट होकर ^नाद'के नाम से स्पष्ट होती है ।* हाविशत्‌ 
नाड्यां हृदय कौ मध्य नाड़ी में स्थित होकर मरुत्‌ कै साथ नाद का स्पष्टीकरण 
करती है ।: शागंदेवने भी इसी के अवधार पर द्वाविशत्‌ नाड्यां स्वीकार की ह 


जो हृदय को उध्वं नाड़ी से संलग्न है । * आहत एवं अनाहत“ नादो मसे आहत 


१. सं० र० १।७. 
भा० प्र° पञ १८७ प° ३-८; सं० र० १।३-४. 
३. नादोऽतिसृक्ष्मः सूक्ष्मश्च पुष्टोऽपुष्टएच कृत्रिमः । 
इति पंचभिधाधत्ते पचस्यानस्थितः क्रमात्‌ ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ -- सं० र० १।५-६. 
४. भा० प्र° पर १८७, प° ७-रत. 
५. सिराजालधरा नाम तिस्त्रश्चाभ्यन्तराश्रयाः | 
इडा च पिगला चेति सुषुम्ना चेति नामतः ।। 
सुषुम्ना मध्यमा नाड़ी शिखां वह्‌ नेः समाधिता ॥ 
शिखा प्राणेन संसृष्टा नादाख्यां लभते स्फुटम्‌ ॥ 
-- भा० प्र° प° १८४, प° १२-१६. 
६. एवं द्वाविशतिनाइयो सध्यनाडयां हूदि स्थिताः । 
युगपन्मरुदाहत्या नादस्तासु प्रवेक्ष्यति .॥ 
---भा० प्र पृऽ १८५. प° ११-१२. 
७. हदय ध्व॑नाडीसंग्ना नाडयो द्वाशितिमेताः ॥ 
-- सं° र० १।८ (तृतीय प्रकरण) 
८. आहतो नाहतश्चेति द्विधा नादो निगच्ते । 


-- सं° र० (पिण्डोत्पत्ति प्रकरण) श्लोक्‌ १. 
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नाद संगीतोपयोगी है, मौर अनाहत नाद योगियो हारा गम्य होतादै। वह सुषुम्ना 
से ऊपर की ओर जाकर व्योम में स्थित होता है।) उसका प्रयोग सवेंसाधारण । 
द्वारा नहीं किया जा सकता । | 


न 
क 


वर्ण- "व्ण" की उत्पत्ति बताते हए शारदातनय समस्त वर्ण को व्यक्त करने वाले 
सप्त स्थानों का प्रतिपादन करते हैँ । व्यक्ति स्थानोमें वर्णोकीही उन्होने आगे 


चलकर “स्वरसंज्ञा' कही है । 


भरतने वणं एवं अलंकारो का एक साथ कथन किया है। उन्होने आरोही, 
अवरोही, स्थायी एवं संचारी- चार प्रकार के वर्णका निरूपण किया है । उनके 
अनुसार वणं के केवल तीन ही स्थान है, जवकि शारदातनय ने सप्त स्थानों का 
उल्लेख किया है ।* भरत ने वणं की निष्पत्ति का प्रतिपादन करते हुए उसे गानसे 
सम्बद्ध कटा है ।*५ इसी आधार पर शांगंदेव ने गानक्रियाको वणं कहकर उसे 
चतुविध माना है ।‹ परन्तु संचारी वणं का लक्षण उन्होने भरतानुसार न मानकर 
मतंग" के अनुसार स्वीकार किया दहै । अलंकार वर्णोके ही समाचरित होते है। 


| श्च ति~ प्राचीन कालसे कहा जातारहाटहै कि श्रूयते इति श्रुतिः अर्थात्‌ जो 
| कानों से सुनी जा सके, वह प्रत्येक ध्वनि श्रुति है । मतंग मुनि ने व्युत्पत्ति बताते 


१. सुषम्नावत्मनेवोर्ध्वं याति व्योमाम्बुजावधि । 
योगिनां नादरूपेण स्वानुभुतिविधायिनी ।। 
-- भा० प्र० पु० १८४, पं० १७-१८. 
° प्र° पृ० १८५४ प० १९. २१-२२ ; पृ १८५ १० १६ 
ना० शा० चो० २९।१६-२२ # 


४. स्थानानि सवेवर्णानिां सप्त व्यक्तिकराणि तु । 
-- भा० ¶्र० प० १८४, प१० २२. 


~ .^९) 


क 


ता० शा० चो० २९।२३-२४. 
६. सं० र० अध्याय १, प्रकरण ६, श्लोक १-३. 
७. मतगेन त्वेवं संचारिवणंल-णमृक्तम्‌ ~ 
यत्न ताने संचरन्ति स्वरा अन्यान्त्यसंहिताः। 
एकंकशो द्विशो वा स संचारी वणं उच्यते ॥ 
यथा मालवकेशिके सासासनिममनिमपनतिरिरिपा 
पनिपनिध एवमादि । -- सं० र० अध्याय १, प्रकरण ६, प° १५२. 
(अदयार संस्करण, प्रथम भाग) 
=. एतान्‌ समाधितानु सम्यगलंकाराच्निवोधत ॥ -- ना० शा० चो० २६।२४. 
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हए कहा दे कि श्रुतियों की संज्ञा श्रुति" इसीलिए है क्योकि वह सुनने योग्य है ।\ 
जभिनवगुप्त प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को श्रुति कहते है, चाहे वे रजक हो, अथवा 
अरंजक, क्योकि सुनाई तो सभी देती हैँ 2 इसी जधार पर शांगंदेव भी भरत का 
जनुसरण करते हए श्रुतियों की संख्या बाईस स्वीकार करते है । अभिनवरागमंजरी 
मे ध्वनि कौ ठ वस्थिति को श्रुति कटा गया है । यह श्रुति वह संगीतपयोगी नाद 
है, जो स्पष्ट रूप से सुनने योग्य हो 1“ विश्वावसु नेश्रूतिकी परिभाषा करते हए 
द्विविध श्रुतियों का उल्लेख किया है ।* कोहल ने श्रुतियों को समुद्र की उत्ताल 
अनन्त तरगों के समान अनन्त मानाहै।; भरतने श्रुतियों की संख्या तो दाविशति 
ही प्रतिपादित क। द्‌, किन्तु उन्होने शरुतियो की अवस्थाएं तीन-आयत, मृदु व 
मध्य-कही हँ ।* सप्तक में श्रुतियोके क्रम का भी उल्लेख उन्होने कियाद, तथा 
षड्ज ग्राम एवं मध्यम प्राम कीश्रृतियों काभी पृथक्‌-पृथक्‌ वणन किया है ।८ 
१. श्रवणार्थस्य धातोः क्तिन्प्रत्यये च सुसंधिते । 
श्रुति शब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञे: कमसाधनः । 
२. अभि० भा० तृतीय अध्याय. 
३. ना० शा० (वड़ोदा संस्करण) अध्याय २८ पृ०४३३ ; सं° र० अध्याय १, 
प्रकरण ३, एलोक र. 
४. संगौतं ध्वनिसम्भतिः श्रुतयस्तदव्यवस्थितिः । 
नित्यं गीतोपयो गित्वमभिनज्न यत्वमप्युत । 
लक्षये प्रोक्तः सुपयप्ति संगीतश्रुतिलक्षणम्‌ ॥ - अभि० रा० मं ° - भातखण्डे 
५. श्रवणेन्द्रियग्राह्यत्वादृध्वनिरेव श्र्‌.तिभेवेत्‌ । 
सा चेका द्विविधा ज्ञया स्वरान्तरविभागतः ॥ 
नियत श्र्‌तिसंस्थातो गीयन्ते सप्तगीतिषु । 
तस्मात्स्वरगता ज्ञयाः श्र्‌तयः श्र तिवेदिभिः ॥ 
अन्तरस्वरवतिन्यो ह.यन्तरश्र्‌ तयो मताः । 
-- विश्वावमु (सं० र ° अध्यायी, प्रशरण ३, अङ्यार संस्करण, पृ० ७१. 
६. आनन्त्यं हि श्रुतीनां च शुचयन्ति विपश्चितः । 
यथा ध्वनिविशेषाणामानन्त्यं गगनोदरे । 
उत्तालपवनोदुवेलजल राशि समुद्भवाः । 
इयत्तां प्रतिपद्यन्ते न तरगपरम्पराः ॥। 
~~ कोहल (सं ० र्‌०° अध्याय १, प्रकरण ३ › पृ९ ७२-अड्यार संस्करण ) 
ना० शा० चो० पृ ३१६ ना° शा० (बड़षैदा संस्करण) अध्याय २६. 
ना० शा० (बडोदा सं०) अध्वाय २८, पु० ४३२३४३४. 


- मतंग - भरतकोण 











१०. भरतकोश (कुम्भ) पु० २८९. 
११. नन्दिकेष्वरेणाप्युक्तमु-- दादश स्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या सुच्छैना बुधः| 
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भररतके ही अनुसार शारदातनय ने षड्ज ग्राम एवं मध्यम ग्राम-येदोही ६८. 
स्वीकार किए है, जिनका उल्लेख उन्टोने ध्वनि-विव्ना के अवेसर पर कियाद 

अरत की भाति उन्होने भी गांधार ग्राम का उल्लेख नहीं किया है । किन्तु नारद 
का अनुसरण करते हुए नान्यदेव ने गांधार ग्राम का प्रयोग बताया है ।° नान्यदेवने 
तो गांधार ग्राम का प्रयोग लौक्रिक भी बताया, किन्तु सोमेश्वरने इसका निषेध 


बताया है 1* नारद गांधार ग्राम का प्रयोग स्पष्टरूपेण केवल स्वग मे ही 
बताते है ।“ 


णारदातनय ते ध्वनि-विवक्षाके प्रसंगमें रागों की सुच्छंना का भौ उल्लेख 
क्रिया है, साथ ही उन्होने दोनों रामों के आधार पर तानत्रय मे सप्तस्वरमुच्छनाणएे 
एवं द्रादशस्वरों के आधार पर्‌ द्वादशस्वरमूच्छंनाओं का कथनं किया है," जिस पर 
नन्दिकेश्वर एवं मतंग का प्रभाव पड़ा है, क्योकि नाट्यशास्व्र में तो केवल सप्त- 
स्वरमूच्छता काही उल्लेख है ।“ वहाँ द्रादणस्वरमुच्छंना कौ कोद चर्चा नहींकीौ 
गई है । अभिनवगुप्तः तथा कुम्भ+“ ने इस द्वादशस्वरमूच्छेना का खण्डन क्ियादहे। 
इस पर भी शारदातनय सप्तस्वरमूच्छंना के साथ-साथ दादशस्वरमुच्छना के पक्षमें 
ह । सम्भवतः नन्दिकेश्वर+१ की भांति उनकी ष्टि में भौ यही बात रही होगी कि 
१. भा० प्र° प° १८८ पं० ११, १२३-१४. 
२. अथ द्र ग्रामो षड्जो मध्यमष्चेति । -ना० शा० चो० प° ३१८ अध्याय रेष, 
३. नारदेन तदनुसारिणा नान्यदेवेन (च) गान्धारग्रामजातरागा उपदिष्टाः, 
नारदेन यज्ञोपयो गिनः । नान्यदेवेन लौकिकविनोदे च ते प्रयोज्यन्ते । 
-- भरतकोश (प्रो० रामकृष्ण कवि) पु० ५४२. 
४. ते लौकिकविनोदेष्वप्रशस्ता इति सोमेश्वरेणोक्तम्‌ । 
-- भरतकोश (प्रो° रामकृष्ण कवि) पृण ५४२. 
५. गान्धारग्रामस्य केवलं स्वगे ब्रयुक्तत्वं नारदेनाभिहितम्‌ । -- वही. 
६. भा० प्र पृ० १८८, पंर १२, १५१८. 
७. सा चं भ्रच्छंना द्विविधा सप्तस्वरमूच्छना हादशस्वरमुच्छंना चेति। 
| -- बृहदेशी (अनन्तशयन संस्छृत ग्रन्थावली) प० २२. 
८. क्रमयुक्ताः स्वराः सप्तमच्छनास्त्वभिसंन्ञिताः। -- ना० शा० नो० २८।३१. 
६. यत्र (यन्मतंगेन विवृता) द्ादशस्वरमूच्छना सा अभिनवादिभिरनाहता । 


-- भरतकोश (प्रो° रामकृष्ण कवि) पृ० ४२४. 
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जातिभाषादिसिद्धय्थं तारमन््रादिसिद्धये ।' यद्धाप्याचार्य्येः सप्तस्वरमुच्छंनाः 
प्रतिपादिताः स्थानत्रितयत्राप्त्यथं द्वादश्स्वरेरेव मुच्छंनाः प्रयुक्ताः । 


-- बृहदेशी, पू० ३२. 





---- 
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तीनो स्थानों की प्राप्ति के लिए मुच्छना बारह स्वरों के आधार पर ही प्रयुक्त कौ 


जानी चाहिए, सप्तस्वरमुच्छनावाद से तीनों स्थानों (मन्द्रमध्यतार) की प्राप्ति 
सम्भव नहीं है | 


शारदातनय श्रुति की उत्पत्ति बताते हुए उसका सम्बन्ध हृदयग्रन्थि के 
ऊपर कपालफलक के नीचे संचरित प्राणों से स्थापित करते हैँ ।१ वे ध्वनियों कौ 
संज्ञा श्रुति" कहते है, ये ध्वनियां भी धघमनियों के अनेक विध होने के कारण अनेक 
होती है। अतः स्पष्टदहै कि धमनियों की जितनी संख्या होती है, उतनी दही 
श्र तियों की संख्या माननी चाहिए ।> धमनियों के आधार पर श्रुति संख्या का 
निर्धारण सवथा मौलिक ब्रेयोग है । धमनियां चर्तारिशति होती है, अतः शारदातनय्‌ 
के मत में श्चुतियां भी २४ मानी जा सकती हैँ ।* वैसे विभिन्न विद्वानों ने शरुतियों 
की संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार कौ है । भरत, शांगंदेव, लोचन, अहौबल, हृदय- 
नारायणदेव, श्रीनिवास, अभिनवरागमंजरीकार, रामामात्य, सोमनाथ, पाश्वंदेव 
तथा पुण्डरीक आदि विद्वान्‌ बीस श्र्‌तियों को मानते हैँ । जवकि हनुमन्मतानुसार 
श्र तियां अट्ठारह्‌ हैँ । कोरई-कोई विद्ठान्‌ बीस, कोर त्रिविध, कोई षशूषष्टि तथा 
कोई-को ई अनन्त श्र तियां स्वीकार करते है ।* 


[न 1९ ,। 

भरत से पूवं संगीत परदो ग्रन्थ (नारदीयशिक्षा तथा 'माण्ड्कीशिक्षा 

उपलब्ध होते हैँ, परन्तु आश्चयं का विषय है, इनमें श्रुतियों का वणंन लेशमात्र भी 
न करके केवल स्वरों का वणेन किया गयादहै। 


यद्यपि शारदातनय ने शर्‌ तिसंख्या चौबीस स्वीकार की दहै, ओर शागंदेव ने 
बास ; तदापि शांगंदेव ने शारदातनय से प्रभावित होकर ही श्र्‌ू.तियों का सम्बन्ध 


१. त्रटिकालमिताः स्थुस्तु श्रू तयः श्र्‌ूतिगोचराः। 
यदूध्वे हूदयमग्रन्थेः कपालफलकादधः ॥ 
प्राणाश्चरन्ति तत्रेता व्यज्यन्ते श्र्‌तयः पृथक्‌ । 
~ भा० प्र० प° १८६ पं० १३-१५. 


का ¬ कः ऋ 


भा० प्र° प° १८७ प० ६-१९१. 
३. घमन्यः स्युश्चतुविणशद खन्नाभिमाध्िताः । 
-- भा० पर पृ १८६ पं० €. 
४. द्वाविशति केचिदुदाहरन्ति श्र्‌.तिः श्र तिज्ञानविचारदक्षाः । 
क्षट्षण्टिभिन्नाः खलु केचिदासामानन्त्यमन्ये प्रतिपादयन्ति ॥ =, 
- कोहल (सं० र० अध्याय १, प्रकरण ३, अड्यार घ“ पृ० ७२) 





। 
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हृदय की उध्वं नाड्यो से स्थापित किया है।* शारदातनयङृत प्रतिपादन कां 
स्पष्ट प्रभाव 'संगीतसमयसार नामक ग्रच्च मे भी हष्टिगोचर टोता है, भले ही इस 
ग्रन्थ मं श्रतियों की संख्या वाईस ही मानी गई हो । शारदातनय ने जिन चौवीस 
्रमनियों के आधार पर श्रति संख्या चौबीस ख्वीकार को है, उन घधमनियों का 
धातुवधंकत्व भी निरूपित किया हे, जिसमें उन्होने अपना आयुवेद विषयक ज्ञान 
भी प्रदशित कियाहै । उन्टोनि श्र.तियों को षडंगों से युसम्पन्न कहा है, तथा उन 
षडगों का क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ वणन करते हुए° श्र.तियों के भिन्न-न्यूनाधिक 
के भेद से तीन विभाग किए ।* साथ दही इन तीनों श्रूति भेदो का लक्षण भी 
निरूपित करिया है । श्रतियों का यह्‌ विविध भेद शारदातनय की अपनी विशेषता 
दै, जिसमे भिन्ना नामक भेद द्िश्रुतिक, न्यूना त्रिश्रुतिक तथा अधिका चतुःश्रुतिक ; 

इनमे से भिन्न में स्वरित व अनुदात्त स्वर होते ह, न्यून' मे उदात्त, अनुदात्त व 

स्वरित तथा 'अधिक' मे उदात्तानुदात्त स्वरित एवं प्रचय कासमावेण होता रहै 1 
इन त्रिविध भेदों मे श्र्‌त्ियों की गणना-व्यवस्था का बीज उन्हे भरत के श्रतिनि- 
दशंनभ्से प्राप्त हुआ दोगा । यहींसे शांगंदेव ने श्र्‌.तिस्वर विभाजन के नियम- 
निर्देश की प्रेरणा प्राप्त कीहोगी ।* च्‌.ति के उपयृक्त त्रिविध भेदोंके आधार पर 

शारदातनयने पाँच ग्राम रागो-शद्ध, गौड, वेसर, भिन्न व साधारण का उल्लेख 
किया है।= इन्हीं को शागेदेवने "राग" न कहकर "गीति" कट्‌ दिया है गौर उनके 


१. हय.ध्वंनाडीसंलग्ना नाडयो द्वाविशति्मंताः ॥ 
तिदश्च्यस्तासु तावत्यः श्र्‌तयो मारुताहतेः । 
उच्चोच्चतरतायुक्ताः प्रभवन्त्यत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
एवं कण्ठे तथा शीषं श्र तद्वाविशतिर्म॑ता । 
-- सं र० अ० १ प्रकरण ३, ए्लोक ८-१०. 
२. भा० प्रण पृ० १८६, पण ११-२२, पृ० १८७ पं° १-२. 
३. भा० प्रं०पु० १८८ पं० २१-२२, पर १८६ पं० १-६. 
४, तास्त्रिधा स्युः पूनर्भिन्नन्यूनाधिकविभागतः । 
‹ | -- भा० प्र पृ० १८६, पं० ७. 
५. भा० प्र०° पृ० १८६९ प° ८-१२. 
६. तिस्रो द्रं चतस्त्रेण्च चतस्रस्तिस्र एव च । 
द चतस्वरश्च षड्जास्येग्रामे श्र-तिनिदशंनम्‌ । -- ना० शा० चो० २८।२२, 
७. चतुश्चतुश्चेव षड़्जमध्यमपंचमाः । | 
द्र द निषादगांधारो तिस्वी ऋषभधैवतो । 


| -- स० २० अध्याय १, प्रकरण ३, 
5. भा० प्रण १० {१८९ पण {३-१७. 


` ` व्क 
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क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण भी शारदातनय से भिन्न प्रकार के प्रस्त॒त किए है 19 
दोनों मे भिन्नता इसलिए रही होगी कि शांगदेव ने ये गीतियां स्वराण्तिः कही है 
जवकि शारदातनय इन ्रामरागों को “यथाश्र्‌तिभवाः' कहते हैँ । वसे शोगंदेवं की 
ये पांच गीतियां प्रामरागो को उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है । इन र्पाँचों 
गीतियों का प्रतिपादन कल्लिनाथ के काल में उपलब्ध नाट्यशास्त्र मे अवश्य रहा 
हौगा । कल्लिनाध,' मतंग व शिगभुपाल इन र्चो गीत्ियों को दुर्गामिततं के 
अनुसार मानते हैँ । मतंग तथा कलिनाथ ने शृद्धगौडादि पाँच भ्रामरागों को भीं 
निरूपित किया है, जिनके लक्षण शारदातनय से पृथक्‌ हे । 

भरत ने नाट्यशास्त्र के २८ वे अध्यायमें जो ति सम्बन्धी मत प्रस्ततं 
किया है, व॑ह संक्षिप्त है, परन्तु शारदातनय ने शरीर विज्ञान तथा आयुवेदशास्त्र के 
आधार पर जो श्र.ति-निरूपण प्रस्तुत किया है, वह्‌ अपेक्षाङृत विशद साथ ही 
पयप्ति अंशो मे मौलिकता लिए हुए है, उसका प्रभाव परवर्ती संगीत-म्रन्थकासें 
यथा-शांगेदेव, पाश्वेदेव आदि पर भी जान पड़ता है । 
स्वर- श्रू तियों से उत्पन्न स्वर अनूरणनात्मक होताहै, जो मन का रंजन करने कै 


कारण स्वर (स्वन्‌) कहलाता है ।= मतंगके इस कथनकौदही भांति शारदातनय 


१. सं° र० (अड्यारसं०) रागाध्यायपु० ३, ९ 
२. पंचधा प्रामरागाः स्युः पंचगीतिसमाश्चयात्‌ । गीतयः पंच शद्धा च भिन्न 
गौडी च वेसरा। साधारणीति “००८०००९ 
--स० र० अण सं०, रागाध्याय, प०३ 
३. तथा चाह भरतः - "ूवंरंगे तु शुद्धा स्याद्‌ भिन्ना प्रस्तावनाश्चरया । वेसरां 


मुखयोः कार्य्या गभे गौडी विधीयने । साधारितावमशं स्यात्‌ सन्धो निवेहणे 
ल 44 


-- कट्लि° सं° र₹० टीका, अडयार संस्करण, रागाध्याय पु9 

४. शुद्धादयस्तु प्राधान्येन स्वरराशध्रिताइतीह ग्रन्थकार एता पंच गीतीरदर्गामतानु- 

सारेणानक्षयत्‌ । 

-- कल्लि° सं० टी० अ० सं० रागा० पृ०६. 

५. गीतयः पंचविज्ञया शृद्धाभिन्ना च वेसरा। 

गौडी साधारणी. चेव इति दुर्गामते मतम्‌ ।। 

-- मतंग, सं०र० टी० रागा० पृ° ‰ 
६. तव्रदुगमित्नमाध्ित्य परंचगीतय इत्युक्तम्‌ । 
-- शिग० सं° टी० अ० सं° रागां०प्‌० ५; 

७ मतंग, कलट्लि० सं० र० टोका; अण सं° रागा० पृण २५-२६ 
त. भ० को० मतंग, प° ९५५. 
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स्वर को. “श्र तिसमृदुभुत' कहते है ।' ये स्वर सात व्रकार के होते हैँ जिनके नाम 
क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यमः पंचम, व्रेवत एवं निषाद है ।४ अरंजक ध्वनि 
को (स्वर' नहीं कहा जा सकता है | अतः स्वर की सामान्य परिभाषा इस प्रकार 
कीजा सकती है क्रि वह ध्वनि जो रंजक हो, स्वर' कटलाती है । शांगेरेव-करृत 
स्वर की परिभाषा मतंग के अनुसार परिलक्षित होती है ।° मतंगने स्वर' शब्द 
की व्युत्पत्ति भी प्रस्तुत कौदै1* न न्यदेव एवं संगीतराजः के अनुसार स्वर 
रजनात्मक तथा अनुरणात्मक होता है । इनके द्वारा दी गं परिभाषा भी स्वर कीं 
पवंराल से चली जाई परिभाषां से प्रभावित है । स्वर की विभिन्न परिभाषाओों 
मे मूल रूप से उसका अनुरंजनात्मकरूप ही मुखरित हुमा हं। वपे करी-करीं 
"कार्यकारणभाव" से भौश्रूति की स्वरोत्पत्ति दर्शयी गरईदं। कटीं दपेण में मूख 
के विवर्तन के समानी स्वर कोश्रतियोंसे विवतित बताया गया है। कहीं 
कहीं स्वरोत्प्तिके लिए परिणामवाद को प्रस्तुत क्रिया गया है । कहीं-कहीं 
अभिव्यक्तिवाद का उल्लेख है ।° इनमें से मतंग को परिणामवाद एवं अभिव्यक्तित्राद 
अभीष्ट है।“ 


शारदातनय सामान्य स्वरसंज्ञाः का प्रतिपादन करके कण्ठादि सप्तस्थाना- 
नुसार षड्जादि सप्तस्वरों की क्रमशः उत्पत्ति एवं स्वरूप का निरूपण सवथा 
विशेष ढंग से प्रस्तुत करते हैँ 1“ यहां उन्होने स्वरोंकीश्रतियों का जो अन्तर 





१. ˆ“ “““श्रुतिम्यः स्वरसम्भवः। -- भा० प्र° प° १८४, पं० २५. 
२. ना० शा० चो० २८।१६. 
३. सं० र० अध्याय १, प्रकरण ३, श्लोक २४२५. 
४. राजुदीप्तावस्य धातोः स्वशब्दपूवंकस्य च। 
स्वयं हि राजते यस्मात्तस्मात्वर इति स्मृतः ॥ 
-- मतंग (सं° र० अध्याय प्रकरण ३, अड्यार सं ०, पृ० ८४) 
५, ` स्वयमात्मानं रजयति निपातनात्‌ इति स्वर निरूपितः । | 
-- भ० को० (नान्यदेव), पृ० ७५६. 
६. शर्‌ त्यनन्तर भावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः 
योगाद्धा रुढिनो वाऽपि स स्वरः श्रतुरजकः ॥ 
-- भ० को० (संगीतराज) १० ७५५. 
७. सं ° र० अध्याय १, प्रकरण ३, एलोक २४ (अड्यार संस्करण, पु० ८) 
वही 
६. व्यक्तिस्थानेषु वर्णानां स्वरस्तज्ञा भवन्ति ताः। 
-- भा० प्र० पण १८५, प° १६. 
१०. भा० प्रण पृ° १८५; पृं १०-२२से पृण १८६ प° १-२ तका 


ॐ 
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निदिष्ट किया है, वह भरत से प्रभावित है।' सप्त स्वरों की उत्पत्ति मे शारदा- 
तनय ने जो कण्ठतालु आदि सप्त स्थानों का उल्लेख किया है, उसका स्पष्ट प्रभाव 
'संगीतसमयसार' नामक ग्रन्थ मे वणित स्वर विवेचन पर अभिलक्षित हौता है ।2 
ये षड्जादि स्वर अपने नियत स्थानों मे वायु द्वारा आहत होने पर स्वयं उच्चरित 
(स्व्यमाण) होकर स्वर संज्ञा से अलंकृत होते हैँ 1 इसके अतिरिक्त शारदातनय 
सप्त धातुभों से स्वरों की उत्पत्तिके मत का भी उल्लेख करते है। इसी अवसर 
पर वे सप्त धातुओं का उल्लेख करने के लिए भी सजग हैँ ।“ 


नाद से निस्पृत वाईस श्रूतियों पर आधारित सप्त स्वरों के आकाशक्षम्बुत 
होने कै विषय मे शारदातनय दो भिन्न मत प्रस्तुत करते हं । प्रधम मत के अनुसार 
बास श्र तियो के साथ सप्त स्वरों का कारण वाईस (नाड्यां बताई गई दैः 
तथा यह मत “संगीत मकरन्द एवं संगीतरत्नाकर'* मेभी प्राप्त होता है । 
दूसरा मत अन्य किसी भी ग्रन्थ मे उपलब्धन होने के कारण उनका अपता मौलिक 
है, जिसके अनुसार सप्तस्वर अपना मुल सात धातुओं त्वगादि” में प्राप्त करते हः 
जो नाभि से आरम्भ होने वाली वाईस धमनियो (शिराओं) से सम्बद्ध ई । ४. 
प्राणापानादि पंचवायु मस्तिष्क के द्वारा सन्तुलित की जाती है तो वे धमनियों के 
माध्यम से शकलादि धातुओं मे आग प्रज्वलित कर देती है । नाद उपयुक्त अग्निव 
धातु के अनुपात से उत्पन्न होता है। यही नाद षड़जादि 'स्वर' केरूपमें जाना 
जाता है] विभिन्न स्वरस्थान तथा स्वरों से जुडी हुई श्रूतियों को संख्या धातुओं व 
धमनिं की विभिन्न स्थिति पर आधारित होती है । इस विवेचन कै समय संगीतं 
का विज्ञान बहत घनीभ्ुत रूपेण व्यवहूत हुआ दै तथा इस विषय मे शारदातनय 


[न त त 


१. ना० शा० चो० २८।२२३-२६. 
२. षड्जादीनां निरुक्तिरक्ता संगीतसमयसारकारेण 
-- सं० र० अङ्यार संस्करण, अध्याय १, प्रकरण ९. 
ए्लोक २४ की व्याख्या, १० ७४. 
३. स्वर्य॑माणतया तत्तत्स्थानेषु मरुदाहतेः । 


स्वरसंज्ञां लभन्ते ते तत्तन्नामपुरस्कृता ॥। 
-- भा० प्र° पु० १८६, पर. ३-४ 


४. भाण प्र° पु १८६ पं० ५-घ८. 

५. संगीतमकरन्द ~ 1 श्लोक १३-२९१. 
६. संगीतरत्नाकर -- १।३. 

७ 


भा० प्र°पृ० १८९) पं० ८; पृ० १८७ पं० १४-२० ; प° १९४१० ¶-७. 
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सद्ान्तिक रूप से भरत, अभिनवगुप्त एवं भोज कौ संगीत-शिक्षा का अनुसरण 
करते हैँ ।' 

वैदिक सामगान में प्रयुक्त स्वरोंको समाहत करते हृए वे उदात्तादि चार 
स्वरं का भी उल्लेख करते दै । इके आगेवे सप्त धातुजं की शरीर के सप्त 
नाभिकण्ठादिस्थानो में स्थिति बताते हुए षड्जादि सप्त स्वरोंकोक्रम से स्थिति 
जौ निर्धारित करते हैँ । तत्पश्चात्‌ स्वरों का मन्दतारादि भेद-कथन करते ह। 
आगे चलकर उन्होने उदात्तादि चार वेदिक स्वरोंमें निहित, कम्पित तथा 
अकम्पित-तीन स्वरों का समावेश करके इन सप्तस्वरों से रागोत्पत्ति के विविध 
प्रकारं का निरूपण क्रियादहै। इसी प्रसंग के अन्तगेत वे षाडव ओौडव व सम्ब्रणेके 
नेद सै राग की जातियों का प्रतिपादन करते हैँ।“ जाति के ग्रहं शादि दशविध 
लक्षण भी प्रस्तुत करते है" जिस पर भरत-कृत जातिलक्षण का प्रभाव जान पड़ता 
है ।“ उन्हें रागों की संख्या 'सप्तशत' स्वीकार ह। < वे पूणं, भाषा, विभाषा, 
अंनुभाषादि रागोंका भी निरूपण करते हैँ, जिनका प्रचलन उनके परवर्ती संगीत- 
कारों द्वारा पर्याप्त समय तक्र क्रिया जातारहाथा। ये भाषादि राग मतंग, 
कृल्लिनाथ एवं शांगंदेव ने भी निरूपित किएदहैँ।* क्रिन्तु एक तो उनका लक्षण 
शारदातनय से भिन्न दहै; दूसरे, वहां पर पूणं नामक भेद भाषादि भेदों के साथ 
जुड़ा हुआ परिलक्षित नहीं होता । एक बात ओर कि शारदातनय ने याष्टिक एवं 





१. 
२. भा० प्र पु० १८७ पं० १२-१३, २१-२२; पृ० १८८ पफं० ११०; 
पुर १८६ पं० १८-२२ ; पुर १६० प° १-८. 
३. ग्रहांशस्तारमन्द्रो च षाडउबौडविते अपि। 
अल्पत्वं च बहुत्वं च न्यासोपन्यास एव च ॥। 
एतद्रागविभागाथं दशकं जातिलक्षणम्‌ । ~ भा० प्र० पू १९०, प० ९६-११, 
४. ग्रहाशो तारमन्द्रो च न्यासोपन्यास एव च॑ । 
अल्पत्वं च बहुत्वं च षाडवोडविते तथा ।। - ना० शा० चो० २८-७०, 
५. एतेः सप्तशतं रागाः सङ्ख्याता गीतकोविदेः ॥ 
` भा० प्रण प° १६९०, प१० १२ 
६. भा० प्र पृण १९० प° १३१५. 
मतंग, कस्लि० सं० र० टी० अड्यार सं° रागा० पण १५. 
ठ. रागाः सम्पुणनामानः स्वरसप्तक्संयुताः । 
तानान्येकोनपंचाशत्कथ्यन्ते पूणंनामसू ॥ 
-- भाग प्र पृ० १९०, प० १३१५ 
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णागेदेव की भांति अन्तर भाषा? का प्रयोग न करके अनुभाषाः शब्द का प्रयोग करक 
उसके २८ भेद किए हैँ । उन्होने भाषाराग बयालीस बताये है, जबकि याष्टिक 
मुनि के अनुसार पन्द्रह, सतंग के अनुसार छः, काश्यप एवं शार्दूल के अनुसार 
क्रमशः वारह्‌ व चारही वताये गये है।* विभाषा रागों के भेद शारदातनय ते 
पतीस कहे दैः जवक्रि याष्टिक ने कुल बीस विभाषां ही मानी दहै! मतंगने 
जिन चार भाषाओं का नाम मुख्या, स्वराख्या, देशजा एवं संकीर्णा कटते है ।° 
शारदातनय ने स्वरसप्तक के तीन स्थान सन्द्रमध्यतार काभी उल्लेख 
कियाद,“ जसाकि शागंदेवने भी कियादहै।* भरतने श्रतियों के योग से स्वर 
चतुविधि (वादी अनुवादी सम्बादी-विवादी) प्रतिपादिके किए है ।१° शागदेवने भी 
श्रूतियों कौ स्वरो में व्यवस्थिति वणित की है । उन्होने सप्तस्वसों कै उच्चारण 
का सम्बन्ध क्रमशः मयूरचातकादि पक्षियों कौ वाणियों से माना है, १ जिसके विषय 
मं वे “नारदीशिक्षः'“ एवं ““माण्ड्कोशिक्षा"' से प्रभावित हुए हैँ । इन ग्रन्थों से स्वस 
के विभिन वर्णोकाभी विभाजन किया गया दहै, जिसके आधार पर शांगेदेव 
ने भीस्वरोके वर्णोका वर्णन कियाद ।* शांगेदेव ने शृद्ध-विकृत मिलाकर बारह 


१. एवं षण्णावतिभांषा विभाषा विशतिस्तधा । 


चतस्त्रो न्तरभाषा स्यु शांगेदेवस्य सम्मता : ॥ 
-स०र० टी्अण० सं०, रागा० प° १३. 
२. अष्टाविशतिभिस्तानेरनुभाषा चतुर्स्वरेः । 
-भा० प्र० प° १६९०. पं १७. 
३. द्विचत्वारिशता ताने: भाषाः षड्भिः स्वरभेवेत्‌ । 
-भा० प्र° प° १९० , पं० १५. 


४. कल्लि० सं० र० टीको, अ० सं° रागा० प° १९१. 
५. पंचत्रिशन्मतंस्तानेविभाषा : पंचमि : स्वरं : | 
- भा० प्रे पुऽ १६९० , पु १६ 
६. सं० र° टी० अडयार संस्करण, रागा० प° १०,११,१२. 
७. वही । 
2. मन्द्रमध्यमतारं तत्स्थानत्रयमितोरितम्‌ । - भा० प्र० प° १६० पं० ५. 
६. ते मन्द्रमध्यताराख्यस्थानभेदास्तरिघधा मता :। 


-सं° रं०° अडयार संस्करण, अध्याय १, प्रकरण ३, एलोक ३६. 


१०. ना० शा० चौ० २८/२०. 
११. सं० र० अ० सं०, अध्याय १, प्रकरण ३, श्लोक २८-३१, ४६-४७. 
१२. पद्माभः पिजरः स्वणंवणैः कृन्दप्रभोऽसितः । 


पीतः कुबेर इत्येषां जन्मभूमी रध बुवे । 
-सं° र₹० अ० १, प्र° ३, श्लोक ५४-५२. 
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रासाश्ात्य ने स्ात-सात शद्ध-दिकुत मिलाकर वुल ए. १ तथा सौमनाथ ने पन्द्रह 

| चकित स्वरों वा स्व्टेख विया टै।^ परन्तु शारदातनय भरत के समान षडजादि 
स्प्टस्वरोंका ही वर्णन करतेहै। उन्होने नाद, श्रूति, स्वरः वणका परस्पर 

| 
| 


सम्बन्ध दधष्टिपथ में रखते हए एक साथ हीं उनका अति सुन्दर व स्पष्ट वणन 
किया है) काक 

इनके अतिरिक्त शारदातनयने संगीतसे सम्बन्धित अन्य अनेक पारि- 
ञ्राषिक शब्दों का भी उल्लेख किया है यथा-पद, यति, गति, स्थान, लय, काल, 


सप्तविशदलंकार, गमक आदि। इन सबके योग की गीत मे अत्यावश्यकता 
गती है । 


पद-'पद' का लक्षण एवं विभाग स्पष्टरूप से शारदातनय कहते है ।* 
्रत-कृत "पद" के लक्षण एवं विभाग भिन्न रूप से निदशित किए गए हैँ 1 
यत्ति-शारदातनय ने दन्द, भिन्न व समाके भेदसे तीन प्रकार की “यति' प्रति- 
पादित की है, साथ ही उनके पथक्‌-पृथक लक्षण भी बताये हैँ ।^ संगीत रत्नाकर स 
भरत की लय की व्रवृत्ति अथवा प्रयोग का नियम 'यति' कहा गयादहे। वहां पर 
यति के भेद शारदातनय कृत भेदं से कृ भिन्न हैँ 1* वसे यतियो के तीन मागं 
छारदातनय ने भरत के अनुसार टी चित्र, कातिक व दक्षिणकेभेदसेही स्वीकार 
किए हैँ ।= शांगंदेव ने इन तीनों मे धुव" नामक एक मागे ओर जोड दिया है ।& 
१. त एव विकतावस्थाद्धादशप्रतिपादिता : । -संऽर०अ० १, प्र० ३, ए्लोक ३९. 

स्वरमेलकलानिधि - (रामामाव्य) 

रागविवोध (सोमनाथ) 





(ग) "विभक्त्यन्तं पदं ज्ञेयं निबद्धः चणमिव वा। 


न० शा० गा० ओ० सी० अध्याय १४, पृ० २३४ 
६. भा प्र° प° १६१, प ५-१२. 


७. सं° र० अण सं° ताला० पृ० २५. 


तासां नागस्त्रियो पि स्युः चित्रवातिक दक्षिणाः । -भा० प्र° पृ० २६१, पं०९ 
६, सं ₹० अ० स° ताला० पृ० ५, 


२. भा० प्र° पृ १८६, पं० ५-६, पृ० १८४, पं २०-२२्‌. 
३. भा० प्र प° १९० पं० २०-२२, प° १९१ पं {-२. ॥ 
४. तद्भवं तत्समं देशीव्येतत्स्यात्पदलक्षणम्‌ । | 

पदं स्दराधिकरणमथंप्रव्ययकारिवत्‌ ।। -भा० प्रं° प° १६१ पण ३-४. 
४५. (क) विभक्त्यन्तं पदं ज्ञेयम्‌- - - -ना° शा० गा० ओ सी अध्याय १४ 

० २१४. 

(ख) "यत्स्यादक्षरसम्बद्धः तत्सर्व" पदसंज्नितम्‌ । -ना० शा० वड़दा सं०, 

प० ५३१ 
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गति---गारदातनय ने पाँच प्रकार की गतियों का निरूपण किया है ।१ इन गतियो 
का स्वरूप सिहादि जन्तुओं की गति (चाल) से परिकल्पित हेषा 

लय--यह तीन प्रकार कौ होती है द्रत, मध्य, विलम्बित 2 संगीतरत्नाकरः' 
के अनुमार ताल-क्रिया फे अनन्तर विश्रान्ति का नाम लय' है, जिसके दृतादि तीन 
भेदो के साथ ही मागं में विश्रान्ति के परिणाम भेद होने से अनन्त भेदहो जाते 
है | भरतानुसार अक्षर, छन्द एकं पदों से समान होने पर गीत मे लय की उत्पत्ति 
होती है" तथा कलाकालछृत वह लय तीन प्रकार की होती है ।< परन्तु संगीत- 
रत्नाकर मेँ लय का उपयोग अक्षर, शब्द या बाक्यका प्रयोग करते समय नहीं 
क्योकि व्यावहारिक दृष्टकोणसे वे संगीत से सम्बद्ध नहीं । 

कालकाल ह्िमात्रिक, चतुर्मात्रिक एवं अष्टमात्रिक- के भेद से त्रिविध कहे गये 
हैजो कि यतियोंके तीन मार्गो--चित्र, वातिक व दक्षिण में कमशः नियमित 
किए जाते हं |° 

अलंकार --शारदातनय ने प्रसन्न, भध्‌.र, रक्तं इत्यादि सत्ताईस अलंकार की गणना 
कौ है । इन सत्ताइस अलंकारो का उपयोग भी उन्होने प्रस्तुत किया है ।* अलंकारों 
की छत्तीस संख्या के विषयमे वे भरत के मतका भी उत्लेख करते हैँ ।* परन्तु 
नाटूयशास्तर के कान्यमालासंस्करण” तथा चौखम्बासंस्करण+११ मे अलंकारो कीं 
संख्या तती प्राप्त होती है । वहाँ अलकार का बहुत प्रकार से महत्व वणित है । 
गमक --शारदातनय कम्पितःस्फूरितादि सप्त गमकोंका वर्णन करते है। इसके 


बादहीवे द्वादश मागं गमकोंकी भी गणशा करते है 1 
भा० प्रं° पृण १९१, प१० १३-१४. 


भा० प्र०पृ० १६१, पण १५. 

सं° ₹० टीका, अडयार सं० तालाध्याय, प° २४. 
ता० शा० २३१।५३१, का० सं°. 

ना० शा० ३१।४ (चौ ०) 


लयो क्षरे पदे वाक्ये यां सौ नात्रौ पुज्यते । | 
-स० र० अ०स ताला० पृण २५. 


भा० प्र० पुण १६१, पं १६-१७. | 
भा० प्र° प° १६९१, पण १८-२२, प° १९२ पण १-४. 


< षरटिव्रशत्स्युरलंकारा वणेषु भरतोदिताः । (4 
वणात्रेयानलंकारान्वदन्त्यण्ये योदश । । -भा० प्र प° १६२, पं० ५-६. 


९०. ना० शा० का० मा० स० २६।२३-४६. 
९१. जलंकारास्तरत्रिशदेवमेते मयोदिता : । -ना० शा० चौ ° २६।७६. 
५८२. भा० प्र० पृ* १९२, पं ७-5, १०-१६. 


1 @ 


{ १६४ ) 


सीद---गीत का विवेचन करते हए वे मानादि के द्वारा गीतके योगमें उत्कषं 
ओ प्रस्त॒त करते है। प्रसंगवश मानपचक के विभाग एवं लक्षणका भी निदश 
करते दै ।' 
रीत्ति- शारदातनय ने एक स््ञल पर पाँच रीतियों का उत्लेख किया है 1“ 
अग्निपुराण मे इनमें से चार का ही उल्लेख हं । आचार्य भामह ने इनमें से वेद्भं 
एवं गौणीय का ही निर्देश कियाहै। बागभट्टने उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य 
एवं गौड़- इन चार रीतियों अथवा पद्धतियों का प्रयोग किया दण्डीने रीति 
के लिए "वत्म॑' एवं "मागं" शब्दों का प्रयोग. करके वैदर्भीं तथा गौणीय मार्गोका 
व्यवहार किया, जिस पर ऋग्वेद का प्रभाव है । ऋग्वेद मे रीति शब्द का प्रयोग 
"वारा" क अर्थ मे, गायन एवं मां के अथं में तथा गति के अर्थं मे किया गया है 1 
भस्तसे प्रभावित होकर दण्डीने रीत्तियों का गुणों के साथ सम्बन्धं निदिष्ट 
कियादहै। यद्यपि नाट्यशास्त्र में तीत्तियों का वणेन नहीं मिलता, तथापि चार 
प्रवृत्तियों का निर्देश अवश्य है!" वामन ने तो रीतिको ही काव्य की (आत्मा 
कहा 1 उन्होने अव तक चलती आई हृद वैदर्भी एवं गौडी में पांचाली का समावेश 
भी किया । उनके पश्चात्‌ रद्रट ने इन तीन रीतियों में लादी नामक चतुथं रीति 
की परिकल्पना की । कुन्तकं ने तीन ही रीतियां मानी थीं । आनन्दवधेन रौति 
के लिए "संघटना" शब्द का प्रयोग करते है, जो असमासा, मध्यसमासा, एवं दीघं 
समासा के षेदसे तीन प्रकारकी टोतीदहै। महिमभट्ट वेदर्भीकोदही एकमात्र 
रीति कहते हैँ । भोज ने श्युगारप्रकाश' में तो उपयुक्त चारों रीतियोंकादही प्रयोग 
किया है, किन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण में अवन्तिका एवं मागधी--ये दो अन्य भेद भी 
किए हैँ । राजशेखर वैदर्भी, पांचाली गौडी के धतिरिक्त एक मेधिली रीति का 
भी उल्लेख कर चुके थे । हेमचन्द्र ने तीन वृत्तियो--उपनागरिका, कोमला, परुष 
के आधार पर मम्मट के अनुसार वैदर्भी, पांचाली एवं गौडी रीति को स्वीकार 


१. भा० प्र° प° १६२ पं १७-२२, पर १९२ पं० १-६ तक. 
२. रीतयो गौडपाचाललाट्वेद्भमिश्वजा :। -मा० प्र° पृ १६९३ पं० ७. 


३. अ० पु० अध्याय ३४० ; का० अलं ° (भामह) १।३५ ; हषेचरितमु (प्रस्तावना) 
१।७. 


४. कान्यादणं १।४१-४२. 

५. (क) महीवरीति : शवसासम्त्‌ पृधक्‌।  -क्र.० वे° २।२८।१४. 
(ख) वातेवाजुयानिधंवरीति : | --क्र.० वेऽ २।३६।५. 
(ग) क्र.० व° ६।१०८।१०. 

६, ना० शा० चौ° १४३६) १७।९६-१०७, 
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किया। रूयूयक ने साहित्य-मीमांसा में वैदर्भी, अवन्ती, पांचाली एवं गौडी 
नामक चार रीतियों का उत्लेख कियादहै। प्रथम वाग्भट ने रुदरट के अनुसारं 
गौडी एवं वेदर्भी रीत्तियों पर विचार कियादहै। जयदेव परमभी स्द्रटका ही 
प्रभावरहै । विद्याधर ने तीन रीतियां बताई । शिगभरुपा्ले ने कोमला, कडिनी, 
मिश्रा को वेदर्भी, गौडी एवं पांचाली कटा । विद्यानाथने वासन कै अनुसार ही 
गौडी, वेदर्भी एवं पांचाली रीतियां मानीं । द्वितीय वाग्भट्‌ट ने वासन, रुद्रट एवं 
मम्मट के आधार पर रीति-विवेचन किया । विश्वनाथने चारों रीतियां स्वीकार 
कीं । केणवमित्र ने गौडी, वेदर्भी एवं मागधी रीतियां मानी रहँ। पण्डितराज 
ने रीति एवं वृत्तियों मे मम्मटकौ भांति अभेद स्वीकार करके महिम के समानं 
वेदर्भीकोदही स्वीकार किया ।' 

शारदातनय ने कवियों की शेली अर्थात रीतियों को अनन्त कहा दहै)" 
उन्होने चार प्रकार कै अनुभावोंमेसे बुद्ध.यारम्भानुभाव कै अन्त्गत रीति, वृत्ति 
एवं प्रवृत्ति को रखा है । रीति के चतुविध विभेदोंके पाक्य के साधन चारं प्रकार 
कै प्रतिपादित किएरहै। वैदर्भीं आदि चार रीतियीं के अतिरिक्त वेदो अन्य 
सौराष्टी एवं द्राविडी रीतियों का भी उल्लेख करते हं, जो कि श्रू तपुवं नहींहं। 
इतना ही नहीं, उन्हे तो १०५ प्रकार की रीतियां मान्य है जिनका, कि ग्रन्थक 
अत्ति विस्तारके भयसेवे पृथक्‌-पृथक्‌ वणंन नहीं करते । इस प्रकार भामह, 
अग्निपुराणादि से लेकर १२वीं शताब्दी तक रीति की संख्था के विषयं में विभिन्न 
मतों को स्वीकार किथा जाता रहा था। इस दिशा में शारदातनय का यह्‌ अत्यन्त 
सराहनीय कार्य रहा कि उन्होने अति प्रचलित चार रीतियाँ अर्था गौडी, पांचाली, 
लाटी एवं वैदर्भीको तो स्वीकार कियाही, साथ ही अन्य जितनी भी प्रचलित 





१. का० अलं० सू० १।२।९-१३; का० अलं ० (दरद) २।४ व° जीर प° ४७; 
घ्वन्या० ३।५-६; व्य० वि० २।१६; शृ °प्र० परिच्छेद १७; स० कण्ठा° 
२।३२-३३; का० मी० पृ० ३६, बाल-रामा० १९।३५; का° अच ( हेमचन्द्र) 
अ० ४; का० प्रण ९।८०-८१; सा० मी° प्रकदण ६; व्राग्‌° अलं° २।१४९ ; 
चन्द्रा० ६।२२ ; एका० ५;६ ; र० सु° १।२९८-२३३० ९३६-\४०; ० ९० 
यशो० २७, ३९१; का० अनु° (द्वि° वागभट्‌ट) अध्याय २१० ३९; सा° द९ 
६।२-६; अलं शे° १,२,२; र० गं पृ° ११९५७. 

२. प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातित : प्रतिप्रति । 
आनन्त्यात्स क्षिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुविधेव्येका ।। 

--भा० प्र० पृ० ११, प° २१-२२. 

३. भा० प्र° तृ० ११ पं० १३-१९, २२-९४. 
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रो तिर्या शेष रहीं, उनके लिए एक शब्द “मिश्रजा' प्रयुक्त किया ।† इसे मेथिली, 
अवन्तिका, मागधी तथा स्वयं उनके द्वारा ्वाणित सौराष्टी व द्राविणी, जो उपयुक्त 
चार रीतियों के क्षेवरसे बाहर थीं, समाविष्ट हौ गई । ओर इस प्रकार एक सवं- 
रीति “मिश्चजाः को जन्म देकर शारदातनय ने अपने समन्वयात्मक उदार हृष्टि 
कोण का सुन्दर परिचय दियाहं। 
शिगभूपाल का रीतिवर्णन भोज व शारदातनयसे प्रभावित जान पड़ता हैः 

वर्योकि शारदातनय की सौराष्ट्री व मिश्र नामक रीतियों को उन्टौने भी स्वीकार 
{किया है ।2 बहुरूप मिश्च ने (दशरूपक व्याख्या' में शारदातनय से पूर्णं प्रभावित 
होकर रीतिवणन एवं उनके विभेदकारक साधनों के लक्षण स्वीकार किणं जिनके 
ताम बहुरूप मिश्र ने शारदातनयः द्वारा प्रतिपादित तारतम्यके आधार पर्‌ दत 
प्रकार प्रस्तुत किए है--धमासतारतम्य, उपचारतारतम्य, वन्धसौकूमार्यादितारतम्य, 
अनुप्रास भेद व योगादि भेद ।" उपरक्त रीतिविवेचन से स्पष्ट हौ जातादहकि 
णारदातनय का प्रभाव अनेक परवर्ती ग्रन्थकारो पर पड़ा । कालान्तरमें धीरे-धीरे 
रीतिविषमय विचार एवं संख्या में वास होता गया । 

चत्रायाम- गोत प्रयोग में प्रयुक्त टोने वाले विभिन्न पारभाषिकं शब्दों के निरूपण 
कै क्रम में रीति क विवेचन कै पश्चात्‌ शारदातनय आगति आदि चार प्रकारके 

आयामो का भी प्रतिपादन करते हँ । 

गीति ओर छन्दं 

गीत्ति--'गीति' के विषयमे अभिनवगुप्त, भोज, सोमेश्वरादि तथा भरतादि 

के यति का विस्तारसे कथन शारदातनय ने अपने ग्रन्थ “शारदीयः में सुष्टुरूपेण 

परस्त॒त किया ह । किन्तु दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ आज अप्राप्यहै। इसम्रन्थ मेंसगींत्त 

के विभिन्न विषय एवं उसके भेद आदि देखे जा सकते थे ।\ लेखक का कथन है कि 

१. रीतियो गोडपांचाललाटवंदभेमिश्रजाः । 

-भा प्र० पु० १६३, पं० ७, 


र° सु° १।२९१७, २४१-१४३. 
भा० प्रऽ पृ० ११, पं० १८. 


अ 


एतां सांचतस.णां च री तीनाँ समासतारतम्यादुं उपचारतारतम्यादु, बन्धसोकूमा- 
यादिकारतम्याद्‌ योगा द्विवभेदाच्च परस्परं वेद-इत्यनुपन्धनतव्यमिति । 
--कान्यात्ममीमसा, प° १६३. 
^: जागतिश्च गतिश्छापि व्यावृत्तिव्यांकुली नता ॥ 
एतदगीतप्रयोगेषु चतुरायामसज्ञिता । । -भा० प्र° पृण १६३, पं० ८६. 
६. भा० प्र प०१९४, पं० ५-१०. | 
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भोजादि के हारा गीति का स्वरूप विवेचन नहीं कहा गया है ।१ शारदातनय मीति 
स द दोषों कौ सस्या “सातः निर्धारित करते हं । जबकि भरत ने मोतिज 
दोषों की सख्या दसः प्रतिपादित कों हैं 12 गीति कै विषय मे शारदातनय 
अपने 'शारदीय' नामक ग्रन्थ में भरतके मत से प्रभावित एवं सहमत हँ । 
इसलिए भरतकृत गीतिविवेचन पर भो दष्टिपात करना अपेक्षित हे । भरत के 
अनुसार मागधो, जधंमागधौी, सम्भाविता च पृथुला-ये चार गीतियां होती हे । 
मागधी नामक गीति मे तीनों प्रकार की लय, तीनों यति, तीनों (लघु, गुरू, प्लुत) 
प्रकारके अक्षर तथा इक्कीस ताल होती हं । अर्धंमागधी नामक गीति मे मध्यवं 
र्त लय, लघु व गुरु अक्षर तथा मागधी से आधी तालोंका प्रयोग होता हैँ । 
सम्भाविता गुर अक्षरोंसे समन्वितं तथा पृवूला लघु अक्षरकृता होती दहै। ये 
गोततियां घ्ुवायोग के बिना ही गांधर्वगान के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोज्य होती दं ॥ 
वणे के आध्रित गीति अलंकारो के सहयोग से श्रोताओं के लिए अत्यन्त सुखद एवं 
प्रसन्नतादायक होतो है । गीति के अलंकार प्रशनतादि, प्रशचान्तः, प्रन्नाधन्त, 
प्रगन्नमध्य, सम, स्थिर आदि कहे गये हैँ । प्रथम चार अलंकारो के अतिरिक्त शेष 
अलंकार वणध्िता नीति में रागात्मकता का संचारणं करते है ।* गीति के लिए 
अलंकार एवं अलंकारो के लिए गीतिका होना अपेक्षितहै। जिस प्रकार चन्द्के 
विना रजनी, जलविदहीन नदी, पुष्प रहित लता तथा अविभूषित होने के कारण 
स्त्री व्यथं हे, उसी प्रकार अलंकारसे हीन गीति हो जायेगी ।८ 


शागदेवे ने गीति को वर्णादि से अलंकृत तथा गान क्रिया, सद लय से 
अन्वित कटाह । भरत की दही भांति वे चार प्रकर की गीतिथों का उल्ले् करते 
हुए उनके लक्षणों काभी प्रतिपादन करतेहै। उन्होने तालाधित गीतिका भी 
लक्षण निरूपित किपाहै। मागवी इत्यादि गौोतियों क। जो स्वल्प उन्डोने 
प्रतिपादित कियाद, उप्त पर मतगकाभी प्रभाव है ।, 
१. इद वस्वरूपं भोजायेः स्वप्रबन्धेष्‌ मोदितम्‌ । ॑ 

-भा० प्र° प° १६९४, प० ४. 
ना० शगा० चौ० अध्याय २६; भा० प्र° पृ १९४ प०३. 
ना० शा० चौ० २९।७६-८०. 
ना० शा० का० भा० सं° २९।२३-७४. 
शशिना रहितेव निशा विजलेवे नदी लताविपुष्पेव । 
अविभ्रुषितेव च स्त्री गीत्यालंकारहीनास्लात्‌ ॥ 
-ना० शा० चौ० २६।७१५. 

६. संणर० अडथार सस्करण, अष्रप्रापं १, प्रकरण ८ (गीति) ए्लोक १४-२५. 


+< ५ ९ < 








| 

। 
| 
| 
11. 
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छन्द-रागगीतो मे शारदातनय छन्दो की आठ सख्या स्वीकार करते हं ।' 
उसके साथ दही वे छन्द का स्वस्य भी कहते हैँ । यहां पर छन्दों की विशेष गति 
मात्रावर्णं से कल्पित (युक्त) नहीं है, अपितु जो राग धातु तथा मातु प्रयोगो मे 
तालमान के बिना प्रयुक्त होता है, वह छन्द दै 2 यहां छन्द के स्वप-व 
के समय “धातु एवं .सातु" शब्दो का प्रयोग हआ है। धातु का अथं रागव 
ताल से है तथा मातु का अर्थं है--भाषा अर्थात्‌ वाणी । इस प्रकार राग घातु 
एवं मातु अर्थात राग एवं वाणी इन दोनों पक्षों मेँ प्रयुक्त है, तो वह "छन्द 
कहलाता दहै । छन्द स्वरूप के तरतिपादन के पणए्चात्‌ अत्तलादि प्रत्येक छन्द का 
पृथक्‌-पुथक लक्षण भौ निरूपित किया गया है ।` 


नाट्यवस्त्‌ का विवेचन 

नाट्य के मुलभ्रुत तच्वों--वस्तु, नेता, रस मेँसे सर्वप्रथम वस्तु कौ 
गणना की जाती रही दहै ।४ नाट्यवस्तु के विस्तृत क्षेत्र का विवेचन अव्यन्त 
सृक्ष्मता से किया जाता रहा है । नाद्य सार्वभौम हे, अतः उसकी वस्तु भी सकु 
चित नदीं होगी । यह्‌ वस्तु ही नारूय अथवा प्रबन्ध का शरीर है, जिसे भरतभी 
काव्य का शरीर कहते हैँ ° नाद्य वस्तू, अथवा नादूयशरीर कै क्रियात्मक परिवेश 
ने नाट्य की आत्मा-~रस का परिपाक होता है। दूसरे ब्दो मे रसरूपी आत्मा के 
जमूत्तं स्वरूप को नादटूयवस्त्‌, रूपी शरीर के मूत्त स्वलूप द्वारा अभिव्यक्त कियाजा 
सकता है जौर यह्‌ रसाभिव्यक्त ही नाटय का मल उद्देश्य है । नादट्‌यवस्तु. अथात्‌ 


नाटूयशरीर को “इतिवृत्त' की संज्ञा प्रदान की गईदै। इस इतिवत्ति में नायिकादि 


१. अतलं तरलं चव मुल्लोलमलगं तथा । 
उग्राणं लिप्सितं चेव घटिटतंघविघटिटतम्‌ । 
एतानि रागगीतेष्‌, चन्दांसीति च मन्वते ।1 
--भा० प्रे° प° १६३, पं १६-१२. 
२, छन्दोगति विशेषोऽत्र न मात्रावरणं कल्पित : । 
धातुमातृष्‌, यो रागः तालमानविनाकृत : ॥ 

--भा० प्र प° १६३, पं १३-१४. 
भा० प्र प° १९३ पं० १५.२२ से प° १६४पं १-२ तक. 
अत्रवस्तुस्वरूपन्त्‌ प्रथमं सम्यगुच्यते । 
५. एतदु रसेषु भावेषु सर्वं क्मक्रियासु च 

सर्वपिदेश जननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ।॥ -ना० शा० चौ० २१।१. 
६, भा० प्रर पृ० २००, पं १५; ना० शा० चौ० २१।९१. 


भ 


--भा० प्र० ० २००) पऽ १४. 
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पाजो का चरिवचित्रण होता है १ 


1 1० शार्दातनय के इस कथन से शिगभ्रुपाल भी 
पुणतया प्रभावित हँ ।: 


भरत, धनंजय एवं भोज ने इतिवृत्ति अर्थात्‌ नाट्‌्यवस्तु का विवेचन 
सामान्यतया न करके सीधे उसके आधिकारिकादि भेदो का वर्णन प्रस्तृत कर दिया 
है; जबकि शारदातनय नाद्‌यवस्त्‌ का सामान्य विवेचन विस्तार से प्रस्तत करके 
उसके आधिकारिकादि भेदो का निरूपण करते हे ।* उन्होने दस रूपक की भाँति 
ही आधिकारिक को मुख्य एवं प्रासंगिक को अंग रूप कहु 
शिगभूपाल ने भी यह वस्त्‌ द्विविध मानी है 1: 

नाटक में फल प्राप्ति का अधिकारं नायक को होता है, अतः आधिकारिक 
वस्तु में मुख्य नायक से सम्बद्ध कथा का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त जो 
सहायक कथाम उपकारी के रूपमे प्रस्ततकी जाती, वे प्रासंगिक अथवा 
आनुषंगिक के नाम से अभिहित की जाती हैँ ।° नायकनायिकादि का काव्यव्यापी 
वृतान्त जोकि त्रिवगं (धमं अथं काम) का साधक होता है, आधिकारिक कटलाता 
है ।* शारदातनय के इस कथन पर अग्निपुराण का प्रभाव जान पड़ता है 1 
नाटूय को कथावस्तु के इन द्िविधि भेदोंकी कल्पना कवि स्वेच्छासे न करके 
फलोत्कषं के ओौचित्य के आधार पर करता है। धीरोदत्त या धीरोदात्तादि 
नायकों के लिए जेसी फल-प्राप्ति अपेक्षित होगी, उसी के उत्कषंमें कविको 

कथावस्तु का निबन्धन करना चाहिए ।*° 


1 दै ।£ विश्वनाथ एवं 


१. भा० प्रं पृ २००; पं9 ६, १७. 
२. रक्षितारस्त्‌ नेतार इतिवृत्ति तु कथूयते। 
इतिवृत्तिकथावस्तृणन्दाः पयायवाचिनः ॥ -र० सु० ३।४. 


२३. ना० शा० चौ० २१।२;: द० <० १।११;शृ० प्र° द्वादशप्रकाश, पु ४८५ 
(मसूर प्रकाशन) 


४. भा० प्र०पु० २०० पं० १४-२२, पृ० २०१ पं०१. 

५. द० <° १।११ ; भा० प्र०पृ० २०१ १०२. 

६. सा० द° ६।४२ ; र ० यु° ३।१८. 

७. ना० शा० चौ० २१।३-५; द० <° १।१२-१३ ; ना० ल कोऽ०प्‌० २२४.; 
ना० दण० १।१० ; भा० प्र पृऽ २०१ ; सा० द० ६४३२-४ ; र ० सु 
३।१६-२०. 

<~ भा० प्र° पृ० २०६१, पं० ५-६. 

६. अभ पु० अण २/०. 


१०. कवियंत्फलनुत्कषंण विवतति तत्प्रधानफलम्‌ तथा कविरपि न स्वेच्छया, 
फलयोत्कषं निवद्धमहेति, किंत्वोचिन्तयेन । यस्य घी रोदत्तादेयदेव फल्‌- 
मुचितं तस्थेवोत्कषेनिबंघनीय : । -अजभि० भा० भाग ३, पु० ४. 
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आधिकारक एवं प्रासंगिक कथावस्तु कै उदाहरण प्रस्तृत करने के लिए 
करमशः राम का तथा सुग्रीव-विभीपण का वृतान्त परस्तूत कियाजा सकता हैं । 
धनंजय प्रासंगिक कथावस्तु के भी दो भेद पताका व प्रक्ररी का प्रतिपादन 
करते हँ ।“ शारदातनय ने प्रापंगिक वस्तुको त्रिविधि बताया है-पताका, प्रकरी 
तथा पताका स्थानक ।. वसे तो धनंजय ने भी पताकास्थानकं का उल्लेख किया 
किन्तु वह प्रासंगिक वस्तु की त्रिविध कहने की हृष्टि से नहीं, अपितु पताका के 
प्रसंग मे ही पताकास्थनक की व्युत्पत्ति करट टं 1* भरतने तोइस प्रकारका 
पताकादिभेद से वस्तुका वर्णन परस्तत किया ही नहींहै। साहित्यदपंणकार ने 
1 1 स पताकाः जोरक्करी कीं नाण" केवलं 
पचाथप्रकृतियों मे की है,“ पासंगिकं कथावस्तु के भेदकेरूपमेनहीं। हा, शिग- 
भुपाल, बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, कायं- को पचविध इतिवृत्त कहते हैँ 1: 


पताका एवं प्रकरी का सामान्य- 


स्वरूप धनंजय की भांति स्वीकार करके 
शारदातनय उन दोनों का 


विस्तार से सोदाहरण स्वरूप प्रतिपादन करत दं ` 
इसके पश्चात्‌ पताकास्थानक का विस्तृत वणन करते हए उन्होने पहले तो धनंजय 
की भांति पताकास्थानक "द्विविधः बताये ह, तत्पश्चात्‌ चार प्रकार के पताका- 
स्थानक का उत्लेख किया है जिका अचुतस्ण करते हृए विश्वनाथ ने एवं शिग- 
धरुपाल, ने भी चतुविध पताकास्थानकं स्वीकार क्रियादै।“ भरत भी चार प्रकार 
काही पताकास्थानक मान चुके है ।* शारदातनय विश्वनाथ एवं शिगभूपाल द्वारा 
प्रस्तुत किए गएु चतुविध वताकास्थानक् वणेनों पर भरत कोटी छापहै। दश- 
रूपककार के समानी वार्दातनय आधिकारिक तथा दिविध प्रासंगिक (पताका- 


९. द० ० १।११ वृत्ति; भा० प्र १.० २५ 
(वृत्ति) पृ० ३८३ ; र० सु० ३।१९. 
वानुबन्ध पताकास्यं प्रकरी च प्रदेश भाक्‌ ॥ 


-द० ₹<० १।१३.. 


१ १० ९-१० ; सा० द० ६।४३-४४ 


भा० प्र० पु २०१, प १ ५.९. 
द० ₹ङ5० १।१४. 

सा० द० ६।४६-४६, ६.४. 

रण० यु ३।७-८. 

2० ₹<० १। १३ ; भा० प्र ० २०९ 
<° ₹ू° १।१४ (वृत्ति) ; भा०्प्र 
प० १-१०, सा० द० ६ 


, १० १३-२२, प° २०२ पं १-५- 
° ९० ९०२ प° १३-२३, प° २०३ 

। ४४४९ ; र० सु० ३।१५-१६. 

ना० शा० चो० २१।३१-३५, 





प्रकरी) के पनः तीन-तीन प्रकार के वस्तु भेद करते है-प्रस्यातत, उत्पाद्य एवं मिश्र | 
दन भेदों मे जव दिव्य, मत्यं तथा दिव्यादिव्य भी समाविष्ट कर दिए जाणे तो 
वस्तु नवधा (नौ प्रकार की) हो जाती है ।* तत्पश्चाच्‌ शारदातनय इस नाट्य 
वस्तु का फलकथन (त्रिवगं प्राप्ति) प्रस्तुत करते हैं ।: 


नाट्यदपेणकार ने इतिवृत्त को "चरित" भी कहा है । उनके अनुसार अभि- 
व्यक्ति को प्रक्रिया कौ हष्टि से यह "चरित" चतुविध होता है ~ सूच्य, प्रयोज्य, 
अम्यूह.य एवं उपेक्ष्य ।° इतिवृत्त का इस प्रकारका भेद वणन शारदातनय ने 
प्रस्तुत नहीं कियादहै ; क्योकि इनका समावेश दूसरे प्रकार से उनके विवेचन में हो 
जाता है यथा-नीरस एवं अनुचित वस्तु की सूचना देदेन। चाहिए जैसा कि 
भरतादिने भी स्वीकार क्रियादै।' प्रयोज्य को शारदातनय ने ह्य श्रव्य कहा 
है ।* अभ्यूहय का समावेश उत्पाद्य टी जाता है तथा जो उपेक्ष्य है, वह तो त्याज्य 
है टी, उसका प्रयोग करना निरर्थक ही है । 
पंचावस्थाए, पंचअरथप्रकृतियां, पचसंधियां जादि 

नाट्यप्रयोग में साध्यफल की प्राप्ति हेतु नायक अपने कायै-व्यापार में 
प्रारम्भ से अन्त तक व्यस्त रहूतादहै। इस बीच उसे विभिन्न अवस्थां साधनों 
अथवा उपायों, दशाओं आदि के मध्य होकर गुजरना पड़ता । नाट्यप्रयोग के 
आरम्भ में नायक फलप्राप्ति हेतु जो पुरुषाथं करता है, वह्‌ पचावस्थाओं, पंचअथे- 
प्रकृतियों एवं पंचसंधियों के द्वारा प्रसारित होता हुआ, नाट्‌यावसान के समय 
साध्यको प्राप्त करता ह । 


मनक ककि 1 ष 


१. द० <ू० ३।१५ ; भा० प्र° प° २०३१० ११-१६. 
२. भा० प्र° प° २०२० १९२१. प २०४ पं० १-३. 
२. ना० द० विवेक १, कारिका १०-१९१. 
४ 


नीरसो नुचितस्तत्र संमूच्यो वस्तुविस्तरः । 
नीरसं लोकिकोपेतमशास्त्रीय च यदुभवेमू ।। 
तद्वस्तु सुचनीयं स्यादित्याहुभेरतादयः । | 
-- भा० प्र पृ० २१४ प० १७-१९. 


दधा विभागः कर्तव्यः सवेस्यापीह्‌ वस्तुनः । 


सूच्यमेव भवेत्किचिदुहृश्यश्चव्यमधापरम्‌ (॥ ^ 
-- भा० प्रण पृऽ २९४, प० १५-१९. 








( १७२ ) 
पंचावस्थाए-नायकादि के प्रारम्भमें किए हुए काय-व्यापार्‌ को अपेक्षा स पाच 
अवस्थां होती है प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम ।* ये 
अवस्थाएं काल एवं स्वभाव की दृष्टि से भिन्न-भिन्न होती हुई भी क्रियाफल कौ 
प्राप्ति के लिए परस्पर सम्बद्ध रहती है, अतः इन पाचों अवस्प्राओं का प्रयोग एवं 
विकास समग्र ख्पमेदही होनाश्रेयस्करदै। प्रारम्भ नामक अवस्था मं आधि- 
कारिक इतिवृत्त विद्यमान होना चाहिए, क्योकि आधिकारिक वस्त्‌ में निहित जो 
साध्य वीज रूप मे स्थित है, वही अन्तमं फल रूपमे नायक को प्राप्त होता है ।“ 
शारदातनय को पंचावस्थाओं के विषय में भरतादि का मत स्वीकार दहै ।* परन्तु 
वे भरत की भांत्ति केवल अवस्था लक्षण प्रस्तुत करके ही इति नहीं कर देते, अपितु 
धनिक की भाँति मिद्व-भिन्न नाटक, नाटिका, प्रकरण इत्यादि खूपकोंमेसे उन 
अवस्थाओं के अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत करने को प्रवृत्ति भी उनमें जागरूक रही 
है ।\ धनिक एवं विश्वनाथ ने रत्नावली नाटिका में योगन्धरा्यण की उक्ति कै 
द्वारा "आरम्भ" नामक अवस्था का हष्टान्त प्रस्तूत किया है। शिगभरुपाल ने बाल- 
रामायण की आरम्भावस्था को लियादै । नाट्‌यदपंणकारने इस संदभंमे 'वेणी- 
संहार" में भीम की सहदेव के प्रति उक्ति अथ भगवानु कृष्णः इत्यादि को प्रस्तृत 


१. कार्यस्य नायकादीनां व्यापारापेक्षया पुनः । 


~ भण प9 पृ० २०६, पृ० ३ 
२. ना० शा० चो० २१।९-१३; द० <° १।१६९-२२ ; ना०्ल०को० 
1 ०९९८२९४. भार च० प ९०६ष१०१.२ 
० ५-9२.४१९९० ¶० ९०५९; २० यु° २२३२१; 
सयु० प्र पृ० ४८४, द्वादश प्रकाश (मंसूर प्रकाशन) । 
२३. अभिप्रेतं समग्र च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
यदु हश्यते निवृत्ते तु फलयोगः स उच्यते ॥ 
सवेस्येव हि कार्यस्य प्रारन्धस्य फलार्थिभिः । 
-- ना° शा० चो० २१।१४-१५. 
४. अभि० भाण भाग २, पृ० €. 
५. (क) पंचावस्था भवन्तीति भरतादिभिरुच्यते ।। 
-- भा० प्र पृ० २०६, पं० ८. 
(ख) स्वस्येव हि कांस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । 
यथानुक्रमशोह येताः पंचावस्था भवन्ति हि || 


-- भा०प्र०पृ० २०६, प० १५१६. 


६. भा० प्र° प° २०६, प० ५-१४ १७-२२ ; पृण २०७ पं० १-२, 
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( १७६३ ) 


कियादहै ।" ध्यातव्य है कि शारदातनय ने इन सबसे पृथक्‌ दृष्टान्त का उल्लेख 
किया है, जिसे उन्होने "शाकुन्तलम्‌" में से दुष्यन्त की "असंशयं क्षतरेत्यादि' उक्ति के 
रूप में प्रस्तुत किया है ।* प्रयत्न नामक अवस्था का हष्टान्त धनिक एवं विश्वनाथ 
ने (रत्नावली' के चित्रलेखन रूप व्यापार के रूपमे रखा है  शिगभरुपाल ने बाल- 
रामायणम राम के वारा ताडकादि निपातन एवं भुतपतिखनुदंलनादि प्रयत्नो के 
हारा प्रयत्नावस्था का वणेन किमाह 1 नाट्‌यदपंणकार ने “रत्नावली' के चित्रलेखन 
व्यापार के साथ-साथ (नलनिवास' नामक नाटक कै त्रृतीय अंक मे राजा कां 
मकरिका के साथ वार्तालाप का उदाहरण भी प्रयत्नावस्थाके रूपमे प्रस्तृत किया 
है ।'* यहाँ भी इन सवसे पृथक्‌ दृष्टान्त शारदातनय ने रखा है 1 उन्टौने "मालती- 
माधव' मे साधव एवं मालती के संगम के आशय से कामन्दकी के श्राणेस्तपोभि- 
रित्यादि' वचनों को प्रयत्नावस्थाके रूपमे चित्रितं किया है।* प्राप्त्याशा का 
उदाहरण धनिक एवं विश्वनाथ ने “रत्नावली' के तृतीय अंक में रत्नावली कै भेष 
वदलकर अभिसरण करने के समय विदूषक कौ “एवं जदि अआलवादाली - इत्यादि 
उक्तिके र्पमेंदियादै। शिगभुपाल बालरामायण में सीतापहरण के पश्चात्‌ 
राम तथा सुग्रीव की संधि एवं सेतुबन्धनादि में प्राप्त्याशा देखते हैँ । नादुयदपंणकार 
ने वेणीसंहार के तृतीय अंक मे भीम की ष्टा येन" इत्यादि उक्ति में प्राप्त्याशा 
को प्रस्तुत किया है । गारदातनय ने प्राप्त्याशा का दृष्टान्त (मालतीमाधव मे 
'प्रीतेविधातरी" इत्यादि श्लोक के रूप मे प्रस्तुत किया है ।*५ नियताप्ति के विषय 
मे धनिक एवं विश्वनाथ "रत्नावली" भे रत्नावली के टकारे के लिए राजा के 
दारा देवीवासवदत्ता क प्रसादन रूप व्यापार को प्रस्तुत करते दह । शिगशरुपाल 
नियताप्ति का उदाहरण भी 'बालरामायण'से ही ्रहण करते हैँ। नाट्यदपेणकार 
ते वेणीसंहार में भीम तथा अर्जुन के कर्ता चतच्छलानां" इत्यादि वचन से 
नियताप्ति का उल्लेख किया है । शारदातनय इस विषय मे “सन्देह निणंयोजातः 


त 
साभिलाषं भवेत्‌ च' इत्यादि दुष्यन्त की उक्ति को रखते हे\ फलागम का 


१. द० ० १।२० (अवलोक) ; सा० द० ६।७१ ; र० सु° ३।२३ प्र° २९४ 

२. भा० प्र° प्र° २०६, प° १७-१८. 

३. द० रू०° १।२० (अवलोक) ; सा० द० ६।६२ ; र० सु° ३।२९४ ; ना० ६९ 
१।३५ सू° ३९. 

४. भा० प्र० प° २०१५० १६-२०. 

५, द० ० १।२१ ; सा० द० ६।७२ ; र० सु° ३।२४ पृ° २१४८२१५ (चि°सं° 
सी न°) ; ना० द० १।३५ सू० ४० ; भा० प्र प° २०६ पं० २९१. 

६. द० <° चो० १।२१ (अवलोक) ; सा० द० ६।७३ ; र° सु° ३।९५ ; ना 
द० १।३९ सू० ४१; भा० प्रि° पृ २०६ पृ० २२, पु० २०७ पृ० १ 








( १७४ ) 


वणेन करते हए धनिक्र तथा विश्वनाथ उदयन को रत्नावली एवं चक्रवत्तित्व की 
प्राप्ति का दृष्टान्त उपस्थित करते हैं । शगभुपाल वालरामायण मेँ राम का 
राज्योपभोग तथा भोगोत्तर त्रिवगंफललाभप्राप्ति को "फलागम" के रूप मे प्रस्तुत 
करते हं । नाटूयदपेणकार ने वेणीक्हार' मे भीम कीभ्ुमो क्षिप्त्वा" इत्यादि उक्ति 
के दवारा एवं (राधवाम्भूदये" मेँ राम की "वैदेही" हृतवांस्तदेष' इत्यादि उक्ति के 
दवारा फलागम की सूचनादीदहै। गारदातनय भी वेणीसंहार' में भीमकेद्रारा 
फलयोग की प्राप्ति का हब्टान्त वणन करते हैँ ।9 


अथप्रकरृतिय-अथंप्रकृतियां नाट्‌यवस्तु के उपादानकारणों से सम्बद्ध रहती हैँ, अतः 
उन्हें फल के उपाय, हेतु अथवा साधन कटा जा सकताहै। ये उपाय अथात अथं- 
प्रकृतियां नाट्यशरीर कौ रचना के आधार पर विकसित होती हें । णारदातनय 
पंचाथंप्रक्ृतियों को (नाट्यशरीर' के हेतु कहते हैँ ।: इन पंचविध अर्थप्रकृतियों के 
नामों को भरत के अनुसार ही समस्त विद्टानू स्वीकार करते है, भवे ही उनके 
स्वरूप के विषयमे वे एकमत न हों । साधनत्व की विशेषता से विभूषित होने के 
कारण “बीजः का वणेन सवंध्रथम करना चाहिए ।* बीज का स्वरूप-निरूपण भरत 
की भांति धनंजय, नाटु्दपंणकार, णारदातनय, विश्वनाथ एवं शिगभूपाल प्रस्तुत 
करते ह, परन्तु शारदातनय बीज का वणंन अपेक्षाकृत विस्तृत करते है 1 “विन्दुः 
के वणन में भौ भरत का अनुक्चरण धनंजय, नाट्यदपंणकार विश्वनाथं तथा शिग- 
भूपाल ने क्रिया हं । शिगभरुपाल विन्दु के विषयमे यह भी कहते हँ कि जिस प्रकार 
जल-विन्दुओं को तरुमल में सिचित करने से फललाभ होता है, उसी प्रकार पुनः 
पुनः विन्दुपतन से नाटुयवस्तु विकसित-पल्लवित होती है ।* शगभरुपाल के इस 





९ द० ₹ू° (अवलोक) १।२२ ; सा० द० ६।७३ ; र० मु° ३।२५ ; ना० द्‌० 
९।३६ सु° ४२; भा० प्रण प° २०७११०२. 

९. भा० प्र° प° २०४ पं० २१-२२, पृ० २०७ पं० १. 

३. ना० शा० चो० २१।२१-२२ ; द० ₹<० १।१८ ; ना० द० १।२८ ; सा० द्‌ 


९।९४-६५ ; र० यु° ३।5. । 

४ साधनत्वाद्धि बीजस्य प्रथमं तदुपक्षिपेत्‌ ॥ 

-- भा० प्र प° २०५, पं०र२, 

५ ना० शा० चो० १६१।२३ ; द० ₹<ू० १।१७ 1114. 
भा० प्र° प्रण २०४, पण ४-१४; सा० दण ६।६ ५६६ ; र० सु० २३।८-१०, 

९. ना० शा० २१।२४ ; दण० ₹० १।१७ "ना 1 सु, ३४१५ संति द्‌० 

२।१ ६. 

७, रण सु० ३।१२, 











कयन पर्‌ शारदातनय का स्पष्ट घ्र 


( १७४ ) 


भाव दशनीय है ।) शारदातनय ने बीज तथां 


बिन्दू के विषयमे कोहल कामत भी उद्धुत कियादहै। भगे वे “विन्दुः के दो 


मौलिक विभाग प्रस्तुत करते है-मानज ए 
उन्होने वेणीसंहार" से उद्धृत किए हैं ।2 

ट्गसे प्रतिपादित करते हैं। 
अथवा उत्साह के द्वारा जवत्तंन होता रहता है, वही “विन्दु है | 
अभिनवगुप्त को स्पष्ट छाप 1 
विस्तार रहता है--यह कथन शारदातनय भरत से प्रभावित होकर कं 


वं विपत्िज । इन दोनों के हष्टान्त भी 
विन्दु का स्वरूप सागरनन्दी कुछ भि 
उनके अनुसार प्रत्येक अंक मे नाटूयाथं का अवमानं 


इस कथन पर 
फलप्राप्ति के अन्त तक विन्दु की गत्तिका 


हते हें ; साथ 


टी उसका हष्टान्त भौ प्रस्तुत करते हैँ ।* "पताका एवं प्रकरी को यथायोग आधि- 
कारिक के साथ-साथ भिन्न-भिन्न स्थलों पर प्रयोग करना चाहिए'- गारदातनय 


ह्न 


इस कथन का प्रभाव शिगभूपाल पर स्पष्ट दशनीय दै। भरत के अनुसार 


प्रधान वस्तु को उपकारी वस्तु (पताका' कटलाती है । यह फलप्राप्ति सानुबन्ध 


होती है । परन्तु प्रकरी अनुबन्घ-रददित होती है । इसी आशय को धनंजय ने भरकर 
किया हे । सागरनन्दी पताका को एकप्रदेशवतिनी होते हुए भी सम्पू्णवस्त की 
प्रकाशिका कहते हैँ ।< परन्त्‌ नाट्‌यदपेणकार एवं शिग भुपाल पताका को अत्यन्त 





आवश्यक स्त्रीकार नहीं करते हँ ।: फिर भी शिगभुपाल पताका-प्रकरी के निरूपण 


के समय शारदातनय से पणंतया प्रभावित है, तभी तोवे स्पष्टरूपेण भावप्रकाणन- 


कार की उक्ति को उदृधृत करते हँ ।* इस उद्धरण की अन्तिम पंक्ति मे तथा भाव- 
प्रकाशन के मूलपाठ मे किचित्‌ अन्तर है।“ प्रसगों' क स्थान पर यदि शुद्धपाठ 
श्रबन्धे' प्राप्त हो जाता, तो श्रसंगो' के सामने प्रष्नसूचक ( ? ) चिह्न लगाने की 


~< ०८ ५ ७ 


~< 





आवश्यकता न रहती, साथ ही अथं भी सुस्पष्ट हो जाता। 


भा० प्र° परण २०४, पं° &-१०. 

भा० प्र० पृ० २०४, प० १३-२०. 

ना० ल० को० पृ० १७३-१८५ ; अभि० भा० भाग र, प° २. 

भा० प्र प° २०४ प० १०-१२ ; ना० शा० चो० २१-२४. 

भाऽ परऽ त9 २९४ पृ ५; १४: २० सु° २।२२ ; ना० शाण चोऽ 
२१।२५- २९६ ; द० 5० १।१३ ; ना० ल० को० प° १८९६. 

ना० दण १।२९., सूत्र २७ ; र० सु° ३।१४. 

पताकाप्रकरीव्यपदेशे भावप्रकाशिकाकारेणोक्तः - 

यथा पताका कस्यापि शोभाकरृच्चिह्‌.नरूपतः । 

स्वस्योपनायकादीनां वृत्तान्तस्तष्टदुच्यते ॥। 

शोभाये वेदिका दीनां यथा पुष्पाक्षतादयः। 

तथा तु वणंनादिस्त्‌ प्रसंगो (?) प्रकरी भवेत्‌ ॥ -- र० सु° ३।१४. 
तथाऽत्र वणंनादिस्त्‌ प्रबन्धे प्रकरेभंवेत्‌ ॥ -भाः प्र° पृ० २०२, १०३. 


( १७६ ) 


साध्यत्व के कारण सबसे अन्त मे कायं" को प्रथुक्तं किया जाना चाहिए 1 
त्रिवगं (घर्माथिकाम) का साधक होने से यह समस्त इतिवृत्त एवं उसका फल "कार्य" 
कहलाता है ।“ दूसरे शब्दां मे जिस अथं के लिए वस्तुग्यापार का समारम्भ किया 
गया था, वही काये कदलाता है । ` 'वीज' नामक अथंप्रकरृति का एक हष्टान्त धनिक 
एवं विश्वनाथ ^रत्नावली' के विष्कम्भक में योगन्धरायण की ्रीपादन्यस्मात्‌' 
आदिकेखूपमेंदेते दह, तथा दूसरा हष्टान्त वेणीसंहार में भीम कै क्रोध से 
उपचित युधिष्ठिर का उत्साह है। भोज इस संदभं में श्राचेतसो मुनिवृषा" इत्यादि 
श्लोक प्रस्नुत करते हुँ । नाट्ूयदपेणकार “रत्नावली! का उदाहरण तो धनिक की 
ही भांति प्रस्तुत करते हैँ; इसके अतिरिक्त वे 'सत्यह रिश्चन्द्र', "यादवास्युदय' तथा 
मायावृष्पक नामक नाटकोंमेसे भी बीज का हृष्टान्त उद्धृत करते हैँ । शिग- 
भूपाल बालरामायण कै प्रथम वद्धितीय अंकमे रामके उत्साह को वीज का 
उदाहरण कहते दै । शारदातनय बीजके उदाहरण के रूप में 'वीरचरित' में 
विश्वामित्र के वचनों से उपचित राम का उत्साह प्रस्तुत करते दै ।४ 


“विन्दु' के उदाहरण के लिए धनिक एवं विश्वनाथ ‹रत्नावली' की राजा 
के प्रति कहं एसो सो उदयण ““” इत्यादि उक्ति का उल्लेख करते हँ । नाट्यदपंण- 
कार के अनुसार (राघवाभ्युदय' नाटक मेँ राम कौ कलत्रमपि रक्षितुं इत्यादि उक्ति 
“विन्दुः है । शिगभुपाल बालरामायण के तृतीय-चतृथं अंक मे सीता-परिग्रह को 
“विन्दु कहते हँ । शारदातनय "वीरचरित' के चतुथं अंक के विष्कम्भक में षहा 
वत्साः इत्यादि उक्ति को "विन्द्‌" कहते हैँ । इसी को भोज भी विन्दु का हृष्टान्त 
कह चुके है ।< "पताका" के उदाहरण के लिए धनिक सुग्रीवादिका वृतान्त प्रस्तृत 
करते हैँ । विश्वनाथ सुग्रीवादि के वृत्तान्त के साथ-साथ वेणीसंहारः मे भीमादि 
का वृत्तान्त एवं शाकुन्तलम्‌" में विदूषक के चरित को “पताका कहते हैँ । भोज 
भूना जाम्बवतो" इत्यादि का सन्दभं पताका के रूप में प्रस्तुत करते हैँ । नाश्य 

, दवणकार्‌ सुप्रीव-विभीषणादि कै वृत्तान्त को “पताका' कहते ह । शिगभपाल 
१. भा० प्रण प9 २०५, प०३. 

<° ₹० ९।१६ ; भा० प्र पृ० २०४१० ३; रण सु० ३।१७. 

ना० शा० चो० २१।२७ ; ना? द० १।३३ सूत्र ३५ ; सा० द° ६।६६-७०. 
द० ₹ू० (अवलोक) १।१७ ; सा० द० ६।६६ (वृत्ति) ; श्रं° प्र° द्वादश 
काश प° ४८३ (मसूर प्रकाशन) ; ना० द० १।२९ भू० २६; र० सु 
३।१० ; भा० प्र° प° २०५ पं० ७-८. 

द० ₹ू° (अवलोक) १।१७ ; सा० द० ६।६६ (वृत्ति) ; ना० द० १।३२ 

सूत्र ३४ ; र० सु० ३।१२ ; भा० प्र° पृण २०३ पं० ११-१२; गुण व्र 
दादश प्रकाश पृण ४८३ (मैसूर प्रकाशन). 





२. 
३. 
४ 











( १७७ ) 


सृग्रीवमकरन्दादि की कथा को "पताका कहते है । शारदातनय ते सीतापहरण के 
अवसर पर जटायु के वृतान्त कौ "पताका" कहा दै । 'परकरी' के लिए धनिक 
श्रवणादि का वृतान्त प्रस्तुत करते है । विश्वनाथ ने इस प्रसंग म छकरुलपत्यंक' के 
रावण-जटायु संवाद कैं वृतान्त कौ लिया है । भोज इस विषय मे “सैनाकः' इत्यादि 
संदर्भ को प्रस्तृत करते हं। ताट्यदषेणकार के अनुसारः भी श्रकरी' केरूपमें 
जटायु आदि के वृतान्त के ग्रहण किया जा सकता है । शिगभ्रुपाल ने शारदातनय 
की दही भाँति (सागरलंघन ' मे टनमत्‌-वृतान्त को प्रस्तुत क्रते हैँ ।7 

"कार्यं नामक अधंध्रकृति के लिए धनिक ने उदाहरण मरस्तुत नहीं किया 
है । विश्वनाथ “रामचरित में रावण-वध कौ कार्यं का उदाहरण कहते ह । भोज 
"नीतो विक्रमबाहराम'-इत्यादि परलंग को प्रस्तृत करते है । शिगभुपाल ते कायं 
को शद्ध एवं मिश्र क्र उनके पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टान्त प्रस्तृत किए हैँ । शारदातन। 
रामचरित मेँ "ताताज्ञामधि मोलीति' इत्यादि उक्ति को कार्यं के अन्तगंत प्र्हणं करने 
है| 
पंचसंधियां-मानव-शरीर की सचना मे अस्थि कौ संधियों का जितना न्यापक 
एवं अपरिहायं महव है, उसी प्रकार नाटूयशरीर को संरचना मे भी इन पंच 
संधियों का विशेष महत्व है । इन पंचक्ंधियों के प्रयोग के विषय मे भरत के सत 
काही सभी विद्वान अनुसर करते हैँ । परन्तु उनके स्वूप मे मतक्य नहीं है । 
अभिनव गुप्त के अनुसार परारम्भादि अवस्थां के लिए उपयोगी जौ अर्थराशि 
होती है, वही संधि होती है।* भस्त की संधि-विषयक विचारधारा से भिन्न 
दृष्टिकोण धनंजय का है जिसका प्रभाव शारदातनय्‌ १२ भी है 1° परन्तु उन्होने 
धनंजय से कहीं अधिक विस्तृत निरूपण किया दै । विश्वनाथ ओर शिगभुपाल ने 
री संधियों की रचना इसी आधार परं व्रस्तृत की है । नाटूयदपेणकार पर भी इसी 


१. द० ₹ू° (अवलोक) १।१३; सा° <° ९।६७ ¦ श्यूं० प्र द्वादश प्रकाश ° 
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द्‌० ० (अवलोक) चौखम्बा १।१३ प° ८; सा द० ६।६८ ; श्यु° प्र 
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परम्परा का प्रभाव पड़ा है । परन्तु भोजने इस सम्बन्धमे भरत ओर अभिनव- 
गुप्त का अनुसरण किया है1. 


घनंजय, शारदातनय, विश्वनाथ, शगभूपालादि जो यह स्वीकार करते हं 
कि पंचावस्थाओं एवं पंचाथंप्रकरृतियों का क्रमशः योग ही पंचसंधियां है, इस मत 
को अन्यावहारिक कहना युक्तिसंगत नहीं है । यदि कोई यह्‌ शंका करे कि कविकी 
इच्छानुसार कभी-कभी पताका अथवा प्रकरी का प्रयोग नहीं किया जाता, एेसी 
दशा मे अवस्थां एवं अथेप्रकृतियों का यथासांख्य प्रयोग किस प्रकार हो पायेगा ।' 
तो केवल इस आधार पर यथासांख्ययोग की परम्परा को हेयता अथवा अनुपा- 
देयता कौ दृष्टि से देखना उचित नहीं है क्योकि अपवाद प्रत्येक स्थल पर प्राप्त 
होते है । ओर फिर, जिस प्रकार कवि की इच्छानुसार पताका अथवा प्रकरी का 
प्रयोग नही किया जाता, उसी प्रकार तत्सम्बन्धित संधिभी यदि क्षीण अथवा 
कुछ काल के लिए तिरोहित हो जाए, तो नाट्य की गत्िमें कोई विशेष बाधा 
उत्पन्न नहीं होगी । जिस प्रकार कवि अपने कौशल द्वारा पताकाया प्रकरीका 
निषेध करदेतादहै, उसी प्रकार अपने उसी कौशल से वह्‌ तद्योगजनित सधिके 
विनाभी नाट्यके प्रवाह को अवरुद्ध नहीं होनेदेगा। कमस कम अवस्थाभों 
तथा अर्धप्रकृतियों के इस यथासांख्य योग से संधिनिरूपण के सिद्धान्त में कुछ 
ठोस आधार तो परिलक्षितं टीताहीदहै, जिसका कि भरत, अभिनवगुप्तादि की 
संधिविषयक-विचारपरम्परा में अभाव दहै । 


“बीजः (अथं प्रकृति) तथा आरम्भ" (अवस्था) के योग॒ से मुखसंधि 
होती हि । इसके दादण अग होते दहं । “विन्दु तथा श्रयत्न'के योगसे प्रतिमुख 
संधि होती है। इसके त्रयोदश अंग होते हँ । "पताका" तथा प्राप्त्याशा" के योगं 
से गभसंधि हौतीदै। इसके दादश अंग होते हैँ । भरत, भोज, नाट्यदपंणकार 
तथा विश्वनाथ इसके त्रयोदश अंग कहते हैँ |: प्रकरी तथा नियताप्तिके योगसे 
भवमशं सन्धि होती है । इसमें क्रोध, व्यसन अथवा विलोमन कै द्वारा फलप्राप्ति कै 
विषय में विमशे किया जाए, तथा जहाँ गभेसन्धि केद्वारा बीज को निभ्षन्न कर 


दिया गयाहो, वहाँ पर होने वाला विचारनिर्णय अवमशं-सन्धि कहलाता है | 


~~~ 
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इसके-चयोदश अंग होते दँ ।१. "काये" तथा "फलागम" कै योगं से निवंहूण सन्धि 
होती है । बीजयुक्तं मुखादि अर्थं जब परम प्रयोजन पर पच जाते है, तो निव॑हण 
सन्धि होती है। इसके चतुदश अंग होते हैँ । 

इस प्रकार कूल मिलाकर चतुष्वेष्टि (६४) संध्यंगं' हो जाते है। भरत 
के समान टी सभी आचाय यह सख्या स्वीकार करते है।3 इन संध्यंगोंके छः 
प्रकारके प्रयोजनः शारदातनय तथा दशरूपककारने भरत के आधार परी 
स्वीकार किए हँ ।* जिस प्रकार अंगहीन पुरुष कायं मे अक्षम रहता है, उसी प्रकार 
अं गहीन काव्य प्रयोग मे सक्षम नहीं होगा। अतः इन सन्ध्यंगों का प्रयोग नाट्य 
णरीर के लिए कितना महत्वपुणं एवं अपरिहायं है, यह्‌ स्वयंसिद्ध है ।* भरत के 
अनुसार भोज तथा शारदातनय ने इक्कीस “संध्यन्तरो' का उल्लेव किया हे । 
नाट्यदपेणकार यद्यपि इन सन्ध्यन्तरों का अन्तर्भाव अंगों के अन्तगेत ही करना 
श्रेयस्कर समस्ते है, तथापि उन्होने इनकी परिगणना भी प्रदशित की हे।` 


उपसंहार-शारदातनय नाट्य वस्तु का सुष्ट्‌ विभाजन, उसके संगठ्ति रूपके 
लिए पंचावस्थाओं, पंचार्थत्रकृतियों , पंचसंधियो, चौसठ सध्यंगों, इक्कीस संध्यंतरो 
आदि के विस्तृत विवेचन द्वारा व्रस्तुत नाट्यशरीर की रचना उतनी ही शास्त्र 
सम्मत सिद्ध होती दहै, जितनी कि भरत की; अपितु उससे भी कटीं अधिक 
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सुस्पष्ट एवं साथ ही व्यावहारिक भी परिलक्षितं होती दहै। नाद्‌यशरीरलक्षणा- 
विधान की परिसमाप्ति करते-करते शारदातनय ने सुकवि केद्वारा करणीय 
व्यवहार की ओर जो इगित किया है," उससे इस विवेचन को मानो कोई अपूवं 
हस्तकौशल स्पशं कर गया है । ` 


१. हइत्याच्यशेष मिह वस्तुविशेषं जातं 


रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथांच । 
आसूत्रयेत्तदनु नेत्‌ रसानुगुण्यात्‌ ` 
चित्रां कथामूचितचारूवचः प्रबन्धः ॥। 
न केवलं रसो नैव लक्ष्यं नेव च लक्षणमु । 
न नायकस्य वोत्कर्षो वण्यं : सुकविना क्वचित्‌ ॥ 
कथाशरीरं सवंषामानुगुण्येन कल्पयेत्‌ ॥ 
-भा० प्रण ¶० २२० १० ५-११. 
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अध्याय द 


नृत्यभेद तथा नाट्य-्रथोग 


षूत्य का स्वरूप एवं उसके भेव 

चेत्य शब्द गात्रविक्षेपणार्थक नृत्‌” धातु से कृदुपधाच्चाक्ल्‌पिचृतेः' सूत्र से 
क्यप्‌ प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है," जिसका अथं होता है--"नाच'। क्योक्रि 
इसमें भावाभिनय के साथ-साभ्‌ आंगिक क्रियाओं का सचालन भी होता है, जैसा 
कि “स गीत~-दामोदर' में कहा गया है करि ताल, मान ओररस के आश्रय को 
एवं विलासपरुणं अंग- विक्षेप को नृत्य कहा जाता है ।° यद्यपि नृत्य एवं नृत्त दोनों 
मेही गात्र-विक्षेपण समान रूपसे होता है तथापि नृत्य अनुकरणात्मक होता है, 
नत्त नहीं । अभिनवगुप्त ने भगवान्‌ शिव के द्वारा नृत्य का प्रवत्तन माना है ।3 
मागं सज्ञासे थुक्तं वत्य का आश्रय नत्तंकं है, जो (नृत्य) समस्त आतोद्य से 
समन्वित एवं सुकुमार रूप से प्रयोज्य होता है । शारदातनय ने व्रत्य को “चित्र की 
सज्ञाभीप्रदानकौ है ।* वत्य मे रस, भाव एवं व्यंजना का सम्यक्‌ रूपसे प्रदर्शन 


१, अष्टा° २३।१।११० 
, देवरुच्या प्रतीतो यस्तालमानरसाश्रयः । 
स विलासोऽङ्ग विक्षेपो वरुत्यमित्युच्यते बुधं : ॥ 
-स गीत दामोदर (शब्दकल्पद्रुम, द्वितीय काण्ड, प° ६१८) 
३. भगवांश्वानन्दनिभंरतया कीडाणीलः संन्ध्यादो वरत्यतीति । 
--हि° अभि० भा० प्रथम अध्याय प° १३. 
४. स मागंसं्ञां लभते सवतिोधसमन्वितः । 
सुकुमार प्रयोज्यं यचन्न.त्यमिति कथूयते ॥ 
"०० “*“नृत्यं चित्रमिति स्मृतम्‌ । 
भाण प्र० प० ३०८ पंण २२-२३, प° २९६ पं०४, 
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हीता है ।१-रूपक आदि एवं तोटक आदि मेंनुत्य का प्रयोग प्राधान्यतः किया 
जाता है ।" 
शारदातनय के अनुसार उपरूपक ही वृत्य के नाम से जाने जाते है, क्योंकि 
उनका मुख्य प्रयोजन है - मुख्य नागों का उचित-सकेत के साधन द्वारा प्रति- 
निधित्व करना । इन उपरूपकों अथवा नूत्यभेदों के मुल के विषय में निश्चित रूप 
से कुछ कहना सम्भव नहीं हं क्योकि इनका वणन उपलन्ध-नाट्‌ूयशास््र में 
अप्राप्य है । हँ, नाट्य-शास्तरमें कतिपय कथन एसे अभिलक्षित होते है, जिनसे यह्‌ 
सम्भव प्रतीत होता है कि कोहल एवं उनके कुछ मतानुयायियों ने उपरूपकों का 
अन्वेषण किया है 13 किन्तु उन उपरूपकों कौ संख्या प्रत्येक विद्वान के अनुसार 
चिन्न-सिन्न है । इतना तो प्रमाणितदहीदहै कि हषं के समय से पूवं उपरूपकों की 
उत्पत्ति एवं स्थित्ति अवश्य थी; क्योकि इनमे से एक-'तोटक' की परिभाषा हर्षं 
के द्वारा प्रतिपादित की गई जिसका कथन शारदातनयने किया है।* इन उप- 
रूपकों का मूल प्रस्तुत करने वाले कोहल हो सक्ते ठ--इस विवाद कीं पुष्टि 
अश्िनवगुप्त, हेमचन्द्र एवं रामचन्द्र गुणाचन्द्रने भो कीटे) ¢ 
अभिनवगुप्त ने इन उपरूपकों (नृत्यभेदो) का परिचय देते हुए (तदुक्तं 


 चिरन्त्ः' इस कथन के साथ करई श्लोकों को प्रस्तुत कियाद, जिससे किवे यह्‌ 


प्रदशित कर सके किये उपरूपक लास्य एवं ताण्डव काही दूसरासरूप है 1 परन्तु 
शारदातनय लास्य एवं ताण्डव को उपरूपक अर्थात्‌ न्रत्यभेदों के अन्तगतं न मान- 


कर इन दोनों को नृत्य के द्विविध भेद के अन्तगंत स्वीकार करते है । 


अभिनवगुप्त ने चिरन्तन" शब्द के दारा किस प्राचीनतम विद्वान कौ जोर 
ड्‌'गित किया है -यह तो निष्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता है । हां, यही समान 
इलोक शारदातनय तथा हेमचन्द्र ने भी प्रस्तुत कियाद ।-भोज ने जिन चौदह 
१. अभि० द० षलोक १६. 
२. भा० प्रण पृ० ३०८ पं० २५-२६. 
३. ना० शा० चौ० ३६।६५, ७१. 
४. तदेवं तोटकं भेदो नाटकस्येति हषंवाक्‌ । | 

-भा० त्र° पृऽ २३८ पं० ५. 
अभि० भा० ( चतुथं अध्यायं ) ; का० भमनु° पृ० ३२५, ३२६; ना० दर 
पृ० २५ | 
६. भरभि० भा०, पृण १८३ | 
भा० प्र° पृण ४६ पण १६; पृण २६६१० १ 

८. भा० प्र° पृ० २६५ पण २३, पृण २६६ पं १४; का० अनु०° पृण ३२७-३२८. 
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उपरूपकों की परिभाषाएं लोकों मे प्रस्तुत की है, वे भावप्रकाशनमे दष्टिगोचर 
होते है । भोज ने नाटिका' तथा सट्टक' नामक भेदों का वणन किया है, जिन्हे 
नाटक तथा प्रकरण से निस्सृत मानादहै। ये दोनों भेद श्रीगदितादि द्वादश भेदो के 
समूह द्वारा अनुस॒त हैँ ।* इसमे यह तो स्पष्टही दहै कि उपरूपक भेद वणन भोज 


से पूवं भी विद्यमान रहा होगा, चाहे भलेही भोजने इसका प्रमाण प्रस्तुतन 
किया हो। 


अग्निपुराणमें जो सत्रहु प्रकारके उपरूपकीों का कथन किया गया 
है2 वह अंश पुराण की भांति प्राचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि ध्वन्यालोक जेते 
कथन वहाँ प्राप्त होते है, साथ ही वहाँ पर भोजके ग्युगाररस के सिद्धान्त के साथ 
समानता भी प्रकट होती है । अग्निपुराण मे जब सत्रहु उपरूपक प्रस्तुत हीहो 
चुके थे, तव धनिक ने केवल सात ही उपरूपङ़ों को मानने की संकीणंता क्रो 
की, इसका कोई कारण समञ्च मे नहीं आता 


जो भी हो, उपङ्पकों अर्थात्‌ नृत्यभेदों के बोसों प्रकारो का क्रमबद्ध कथन्‌ 
केवल भावप्रकाश में ही प्राप्त होता है ।* इन सव तथ्यों को हष्टिपय में रखते 
हए इस निष्कर्षं पर पहुंचा जा सकता है करि नाट्यशास्त्र के रचनाकाल मेये भेद 
प्रसिद्ध नहीं हृए थे, किन्तु धनिक के समय के बहुत पहले से ही इनका बीजारोपण 
सुष्टु रूपेण हो चुका था, एवं इनका मल प्रस्तुत करने का श्रेष कोहल को है। 
अग्निपुराण से लेकर विश्वनाथ तक अनेकानेक विद्वानांके दारा इन उपरूपकों कीं 
तालिका प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें से सवाधिक महत्वपुणं निस्सन्देह॒ शारदा- 
तनय द्वारा प्रस्तुत तरृत्यभेदों की तालिकाहै,जो दो बार प्रस्तुत की गई है । 
जिनमे से प्रथमे भाण का कथन न करके 'सटूटक' को रखा गया है' तथा 





१. वाक्यार्थाभिनयोऽयं प्रकीतितो नाटकादिमेदेन । 

दरादशविघपदार्थाभिनयमध यथास्थितं वक्ष्ये 11 

--ष्यु° प्र०, पुण १४२. 

अ० पुऽ ३२३८।१-२. 
३. डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकः । 

कान्यं च सप्त नुव्यस्य भेदाः स्युस्ते पि भाणवतू ॥ 

¦ ---द० ₹० (अवलोक) १।८. 
४. ते नत्यभेदाः प्रायेण सदस्यया विशतिमेता । | 

--भा० प्र° प° २५२५६१० €. 


५. धा० प्रण परण २२१, पं ६०९९ 
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दितीय मे सट्टक के स्थान पर भाण का कथन दहै! क्योकि यहां पर सदट्टकको 
नाटिका में समाविष्ट कर दिया गयादै। 

तोटक बीस नृत्यभेदों की तालिकामेंसे सर्वंप्रथम ^तोटक' है। शारदातनयने 
तोटक की तीन परिभाषायें प्रस्तुत की है, प्रथम तो हषं द्वारा प्रदत्त है तथादो 
अन्य किन्हीं अप्रसिद्ध आचार्यो दारा । तोटक मे विदूषक के चरित्र क परिचय को 
हषं अनावश्यक मानते ह, जबकि अन्य दो आचायं एेसा नहीं मानते । नौ, आर, 
सात एवं पांच अंकों सहित तोटक के चार प्रकार के उदाहरणोंके लिए चार 
नाटक यथा-मेनकानहुष, मदलेखा, स्तम्भितरम्भकमु तथा विक्रमोवंशीय वणित 
है ।४ भोज ने जो चौदह्‌ उपरूपक माने है, उसमें तोटक का वणन नहीं है । 
नाटिका-यह भरत के हारा नाटिका एवं नाटी" तथा धनंजयके हारा नाटिका 
कही गई है ।3 भावप्रकाशन में नाटिका के एक दुसरे रूप मे सदट्टक' भी वणित 


है ।“ यहाँ भोज का अनुसरण करते हृए शारदातनय सटूटक के लिए एक स्वतन्त्र 


एवं महत्वपूणं स्थान निर्धारित करते है, ताकि नृत्यभेदों को संख्या में वृद्धि हो, 
उन्होनि नाटिका का लक्षण, स्वरूप एवं उदाहरण विस्तार से प्रस्तुत किया है ।* 
गोष्टी-- गोष्ठी की जसी परिभाषा एवं स्वरूप भाव प्रकाशन में प्रस्तुत हजा है, 
वैसा ही सादित्यदपैण में भी विद्यमान दहै। गोष्ठीके विषय में शारदातनय 
क्रिचित्‌ भोज से प्रभावित जान पड़ते ह ।` 

सल्लापक--इस सृत्यभेद कौ भी जसी परिभाषा व स्वल्प शारदातनय ने प्रस्तत 
कियादै, वंसादही साहित्य दपंणकार नेभी किया है। दोनोंने ही सल्लापक 
का नायक पाखण्डी बताया ह । जहा शारदातनय ने सल्लापक को सात्वती तथा 
आरमदटी वृत्ति सहित कहा है, वहाँ विश्वनाथ उसे भारती एवं कैशिकी वृत्ति से 
रहित कह देते हैँ । तात्पयं वही है । दोनों ने ही सल्लापरक को छल, कपट, युद्ध, 
स्थानोपरोध इत्यादि से पृक्तं कहा ह । परन्तु फिर भी निस्सन्देह विश्वनाथ की 
अपेक्षा शारदातनय ने सल्लापक का अधिक विशद लक्षण प्रतिपादित करिया है । 
शिल्पक - भाव प्रकाशनकार के शित्पक-लक्षण का अनुसरण विश्वनाथ स्पष्ट हप 
से करते हैँ । ये दोनों लेखक शिल्पक के सत्ताइस अंगों की संख्या के विषयमे तो 
भा० प्र पृ २५५, पं० १०-१४. 

भा० प्र० प° २३८ प° ५-१४ 

ना० शा० चौ० २०।६३, ६१५, द° ₹<० ३।४३. 

भा० प्र° पृण २४४ पं० १५-१७, प° २६९ १० १-१०. 

भा० प्र० पृण २४३ प० १७-२२, पृण २४४ पं० १-१४ 

भा० प्र° पूण २५६ १० ८-१४, सा० द० ६।२७४-२७१ 

भा० प्र० प° २५६ घ9 १६-२५, सा० द० ६। २९१.२९२ 
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एकमत दहे, परन्तु उन अंगौके नामों मे किचित्‌ अन्तर परिलक्षित होता है । 
आतंक, शून्यता, प्रैलोचना, प्रलोभन, प्रमद, प्रमाद, युक्ति, प्रशस्ति आदि कुछ नामों 
के स्थान पर विश्वनाथ ने प्रतिपत्ति, ग्रथन, वाष्प, प्राप्ति, प्रबोधन, वेशारथ, 
लाभ, विस्मृति, प्रहषं चमल्कृति आदि भिन्न स ज्ञायुक्त अंगों को रखा है 1१ 


डोम्बी--कुछ-कुछ भाणिका के अनुरूप डोम्बी भो जानी जाती है । इसमे उदात्त 
नायिका, एक अंक, केशिको हेवं भारती वृ्तियां, वीर एकं शगार रस तथा सात 
अंग होने चाहिए । इसके उदाहरण स्वरूप (कामदत्ताः को लिया जा सकता है, 
जो कि अव उपलब्ध नहीं हँ ।* विश्वनाथ ने भाणिका का ही वणेन किया है म्बी 
का नहीं ।* भाणिका के उदाहरण स्वरूप उन्होने "कामदत्ता' को ही लिया है, जिसे 
णारदातनय ने डोस्वी का उदाहरण कहा है । डोम्बीके स्थान पर विश्वनाथ ने 
विलासिका" नामक भेद जोड़ा हे, जो कि धनिक एवं अभिनवगुप्त को भलीभांति 
ज्ञात था। वसे धनिकने तो डोम्बीकी भी गणना की है ।* विलासिकाका नाम 
विनायिका' भी देखा जाता है ओर कही-कहीं इस विनायिका का अन्तभाव 
“दुमंत्लिका' नामक भेदमे भी मानागयादहै। 


श्रीगदित--शारदातनयने दोप्रेकार का श्रीगदित कहा है । इसी का अनुसरण 
विश्वनाथ ने भी किया दहै ।“ इनमें सेएकतो कहींभी प्राप्त नहीं होता, जबकि 
दूसरी परिभाषा भोज द्वारा प्रतिपादित श्रीगदितं कै वणन के समान है ।* अतः 
शरीगदितके प्रथम प्रकार की सजना काश्रेय शारदातनयकोहीहै। उन्होने 
श्रीगदित के उदाहरणस्वरूप रामानन्द की चर्चा की दहै । किन्तु विश्वनाथ प्रथम 


१. भा० प्र° प्र २८७ पं० १-१५ सा० द० ६।२९६-३००. 
२. भा० प्र° प° २५७ पं० १७-२०. 
३. सा० द० ६।३०८-३१२. 
४, द० ० (अवलोक) १।८. 
५. भा० प्र° पृण २५५ पं ७-१७. 
६. तत्र श्रीरिवं दानवशत्रोयंस्मिन्‌ कुलांगना षु : । ' 

वर्णयति शौर्थधंयंप्रभुतिगुणात ग्रतस्सख्याः ॥ 

पत्या च विप्रलब्धा गातव्ये तान््रमादुपालमते । 

श्री गदितमिति मनीपिभिषूदाह्‌.तां सां पदाभिनय : । 

-श्यु० प्र० (13) पृ. १४२. 

७. एवं विधं श्रीगदितं रामानन्द यथाकृतम्‌ । --भा० प्र° पृ० २५८ पं० १७. 
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परिभाषा का उदाहरण (क्रीडा रसातल' प्रस्तुत करते है, तथा दूसरी परिभाषा कँ 


लिए उनके पास कोई हष्टान्त नहीं ह ॥. 


माण- 'भाव्रकाशनः' मे माण का वणन करने वाले दो श्लोकों के समान-सम्रुट 
एक के पश्चात्‌ एक-पाये जाति हैँ । इसका द्वितीय वर्णन इस ग्रन्थ के अन्त मे" व्यक्त 
लेखक के विचारों के अनुसार भिन्न सम्प्रदायसे सम्बन्धित मानाजा सकता है । 
इन श्लोकों का प्रथम समूह ती श्छरंगार्‌ प्रकाश एवं नाटूषदपेण के समान अभिलक्षित 
होता है, परन्तु श्लोकों के दिवतीय समूह्‌ का स्रोत अज्ञात है। अतः एेसा प्रतीत 
होता है कि यह दिवतीय वर्णन शारदातनय का मौलिक प्रस्तुतीकरणदहे। माण 


छः प्रकार में विभक्त क्रिया गया है-श्‌दध, संकीणं, चित्र, उद्धत, ललित तथा 


ललितोद्धत । इनमें से ण्‌ ढ स कीणं एवं चित्र संगीत में प्रृक्तं हुई तीन विभिन्न 
भाषाओं पर आधारित है ; जवकि शेष तीन स्वयं मे स'लगन कथावस्तु तथा अभिः 
नय के आधार पर सगीत का अनुकरण करते हुए विभक्त. किए गए ।* इनके 
अतिरिक्त ताल व मात्राके आधार पर माणके ष्ठः प्रकारो का वर्णन शारदातनय 
ते दो स्थान पर करिया है 1* ताल के आधार पर प्रथम तीन प्रकारो का वणन एक 
अन्य स्थान पर भी किया गया दहै ।* अ्थं-विविधता के आधार पर उद्धत आदि 
अन्तिम तीन प्रकासों का वर्णन भी प्रस्तुत किया गयारहै।* विशेष ध्यातव्यहैफि 
भोज एवं शारदातनय ने नन्दिनिमाली' नामक माणका एक अन्य प्रकारभी 
स्वीकार क्रिया दहै तथा इस विषय मे यह्‌ कहादहैकि जो इसे पृथक्‌ उपरूपक 
मानते है, वे भरत कै द्वारा निदिष्ट नियमों का पुणे ज्ञान नहीं रखते हैँ ।* परन्तु 





१. ऊद्यामुदाह रणम्‌ । 
--सा० द० ६।२९५ (विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला) पृ० ५४१. 
+ भा० प्र° पृ० ३१२ पं ९. 
भा० प्र° पण २५९ पण १६-१८ , प्‌० २६१ पण ५-७. 
भा० प्र° पु० २५६ पंण ४-१० , पु २६० पण १४-२२, प° २६९११०९. 
भा० प्र° पृण २६१ प० ८-१५. 
भा० प्र प° २६१ पण ११-१३. 
(क) तस्यान्तर्भावो यो माणेऽमौ नन्दिमालिनामास्याव्‌ ॥ 
भिन्नः केषचित्कथितां भरतमतं सम्यगविदित्वा । 
भा० प्र० पृ० २५६९२६० पं० २२ तथा १. 
(ख) सोऽत्र वान्तर्भाव्यो यो माणो नन्दिनमालिनामाऽन्यः । 
भिन्नः कैश्चित्कथिता भरतमतं सभ्यगविदित्वा ॥ 
श्पु० प्र० (09) पूण १४४. 


#॥ 


^ 
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नाट्यणास्व तो इस संदर्भ मे मौन दीदे, यह्‌ आश्चयं है । हाँ, यह हौ सकता हे 
करि तत्कालीन उपलब्ध नाटूयशास्तमे नन्दिमाला का उल्लेख रहा हो, जो कि 
अब अप्राप्यहै। वसेजो भी हौ, यहं तो निष्चितदही हैकि नन्दिमाली का 
वर्णन उस माण से मिलता-जुलता दै, जो कि मुख्य दशरूपकों मे से एक है ।: भरत 
के आधार पर विश्वनाथ ने भी माण को मुख्य रूपकों मे ही रखा है ।` 

माणिका शारदातनय दारा प्रस्वुत माणिका की परिभाषा एवं स्वरूपं विश्वनाथ 
दारा उल्लिखित माणिका कौ परिभाषा से सवथा भिन्न है ।* इस विषय में 
णारदातनय दो विभिन्न सम्प्रदायो के मतो का वणेन करते हैँ । प्रथम कै अनुसार 
तो यहं माणकाही दूसरा प है, यद्यपि इसका प्रमुख भाग संगीत व नत्त से युक्त 
है । द्वितीय सम्प्रदाय कै अनुसार माणिका एक प्रकार का रूपक दै, जिसमें मुख्य 


रके रूपें शगार, मुखप्रतिमुख एवं निवंहंण संधिर्या, पात्रों के रूप मे विट एवं 
` विदूषक, दसं लास्याग एवं पांचाली रीत होती है ; उदाहरणाथं "वी णावती' रूपक 


यहाँ प्रस्तुतं है । इसके अतिरिक्त शारदातनय ने लय ताल एवं लास्यांगसंधि नियमों 
के आधारपर भी माणिका का वणेन प्रस्तुत कियादहै।- 

वरस्थान--इस नत्यभेद के लिए शारदातनय दो परिभाषा प्रस्तृत करते हं। 
एक तो श्यगारप्रकाश एवं नाट्‌यदपंण मे भी पाई जाती है, ओर दूसरी का अनुसरण 
सारहित्यदप॑ण मेँ किया गया हे ।* प्रथम परिभाषा के अनुसार इस नृत्यभेद में 
सगीत तथा नत्त कौ भरमार होनी चादिए, किन्तु द्वितीय के अनुसार इसमें 
मदिरापान करते हृएं एवं परस्पर नृत्य करते हए निम्न श्रेणी के नायक-नायिका 
टोने चाहिए तथा इसमे मूख व॒निवेहण-ना मक दो सन्धियां भी होनी चाहिए । 
ग।रदातनय तथा विश्वनाथ दोनों ने ही इसके उदाहरण केखूपमें “्युंगारतिलक' 
को प्रस्तुत किया हे । | 
काव्य--काव्य का जंस्ता वणेन भाव प्रकाशन मे किया गया है, उससे कृ ही भि 
साहित्यदपंण मे परिलक्षितं होता दै। साहिव्यदष॑ण मे काव्य का उदाहरण 
'यादवोदयम्‌' कहा गया है । शास्दातनय के अनुसार कान्य दो प्रकार का है जिसका 
'वरतिनिधित्व' (गौडविजय ` तथा 'ुग्रीवकेलनम्‌' के हारा किया गया है।* भोजते 
जो शुद्ध तथा चिर के भद से दो प्रकार का काव्य कहा है, उनको भावप्रकाशन मे 


१. ना० शा० चौ २०।११९-५ १४; सा० द० ६ २२७-२३०. . ~. 
२०१५२६०१ ५ ह 

३. भा० प्र° प° २६२ पं° ९-१७; 

ॐ, भा० प्रण पृ० २९९ पं १६-२२, पृ २६५१० १५ ; सा० द९ ६।२८०-२८१. 
५ अऽ पर०पु २६२१० २४.२५. व २१२.१०. १ सा ६।२०८४-२०८५. 
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| "रासकं" नामक नृत्यभेद के वर्णन कै अन्तगंत सम्मिलित कर लिया गयाहै।' 
इस प्रकार भोज व शारदातनय कै मिलाकर काव्यके कुल चार विभिन्न प्रकार दहैँ। 
बरक्षणक्-- विश्वनाथ इसे प्रेण" कहते ह । वह इसका उदाहरण 'वालिवधः 
बताति है।* भोजने भी केवल एक दृष्टान्त (कामदहन ही प्रस्तुत किया है । 
जवकि शारदातनय तीन प्रकार का्रक्षणक कहते हुए उसके तीन उदाहरण भी 
बताते है--वालिवध, नुर्सिहविजय, तथा त्रि पुरमदंन ।* शारदातनय ने प्रेक्षणक का 
वर्णन भिन्न सम्प्रदायो के दो पूवेवर्ती नियमों का अनुसरण करते हुए कियादहै, जो 
कि भोज के श्युंगारप्रकाश की अपेक्षा विस्तारसे किया गयादहै। श्‌ गारप्रकाशः में 
उल्लिखित एलोक के आधार पर शारदातनयने सम्भवतः प्रेक्षणक के साथ-साथ 
'नत्तंनकः का भी प्रतिपादन किया होगा ।९ परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि 
रक्षणक के उदाहरण उनके मौलिक है, जिनका उल्लेख भोज ने नहीं कियादहै 
तथा जिनमें से एक वालिवध" का प्रस्तुतीकरण भावप्रकाशन का अनुसरण करते 
हए ही विश्वनाय ने क्रिया है । शारदातनय ने दूसरे प्रकार के व्रक्षणक काजो 
| वर्णन किया है, उसी का अनुसरण विश्वनाथ कृत प्रेवण-वणेन में किया गया है ।° 
| रासक तथा नाट्यरासक्--इन दोनों कौ चर्चा भोज, शारदातनय तथा विश्वनाथ 
| ते पृथक्‌-पथक्‌ खूप से की है । रासकं तथा नाद्यरासकः वृत्य के हसे भेद है, जिन्न 
| त्य में भिन्न-भिन्न चलन या रीतियों कौ भोर संकेत कियाद । वृत्य कै इनदो 
भेदो के विषय में शछंगारप्रकाश मे वणित समस्त श्लोकों को शारदातनय ने भाव- 
प्रकाशन में सम्मिलित किया दै।* इन दोनों तृत्यभेदो के वणंन में शारदातनय = 


न्न 


१. भा० प्र° पण २६५१ १३-२२. 
२. सा० द० ६।२८६-२०८७ (व्याख्या) 
३. श्छुं०° प्रण (143) १० १४५. 
४, भा० प्र° पुण २६३ १० १७, २१. 
४. यस्य पदार्थाभिनयं ललितलयं सदसि नतकी कुरुते । 

तन्नतंकं शम्यालास्यं छलिक द्विपथादि ॥ 

रथ्‌यासमाजचत्वरसुरालयादो प्रवत्यंते बहुभिः । 

पात्रविशेषंयंत्तस्प्रे्नणकं कामदहूनादि ।। 

--श्युंगारप्रकाश (108.) पृ० १४५. 

, पदा्थाभिनयं यदस्य ललितंच लयान्वितम्‌ । 

कररूते नतंकी यत्र सोऽपि नतंनक : पुन : ॥ 

लास्यं द्विधा स्याच्छलिक समरथुयासमन्वितम्‌ । 
| सुतालचतुरशराम्यां यत्र॒ कततुं प्रवतंते ॥ - भा० प्र° प° २६३ प° ९-१२. 
७, भा० प्र° प° ९६९२ प० १३-१६; सा० दण ६।२८६-२८७. 
5. भा० प्र° पृ २६३ पण २३ पृ० २६४ प° १-२२, पृ० २९१५ पं० १-१३, 
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अभिनवगप्त द्वारा अभिनवभारती मँ कथित श्लोकों की भी छवि का अवलोकन 
कियाजा सकता है ।१ अभिनवगृप्त के द्वारा प्रतिपादित श्लोक-समुदाय केवल 
रास्क को परिभाषाकादही वणेन नहीं करता, अपितु नौ अन्य उपरूपकों की 
परिभाषा भी प्रस्तुत करता है । ये परिभाषाये भोज, शारदातनय तथा विश्वनाथ 
आदि हारा वणित उल्लेखो से कतिपय भिन्न हैँ । रासकं तथा नाट्‌यरासक के 
विषय में भोज तथा शारदातनय द्वारा स्थापित विचार-विमशं इस प्रकार है- 
रासक का अथै नृत्य का एक विशेष प्रकार", जोकि पिण्डी, श्छुखला, मेदक 
तथा लता--इन चार प्रकारो की सोलह, बारह तथा आठ नायिकाओं से युक्त एक 
समुह से निमित होता है ।* नाट्यरासक नूत्य का वह विशेष प्रकार है जहाँ राजा 
(नायक) का अभिनय भी उचित हावभाव अर्थात अंगसंचालन के ढारा नृत्य करती 
हुई स्त्रीद्रारा ही अभिनीत किया जाता है ।3 भावप्रकाशन में इसके अनेक प्रकार 
वणित हैँ ।* "रत्नावली" की (चचरी इसी नाट्यरासक के अन्तंगेत आती है ।* 
अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत एक अज्ञात श्लोक के अनुसार “रासक' उस नृत्य के समान 
है, जोकि गोपियों के साथमे कृष्ण ने कियारहै, जसा कि भागवतमे वणितं है। 
परन्तु साहित्य-दपेण' मे रासक तथा नाट्‌यरासक दो संक्षिप्त रूपकों की भांति 
प्रस्तुत किये गये ह, जिनमे अंक संधि, अभिनेता रस, वृत्तिर्या, नायक एवं नायिकायें 
होती हँ । विश्वनाथ ने इनके उदाहरण कै रूप मे ^नर्मावती", 'विलासवती' तथा 
“मेनकाहितम्‌' को रखा है, जो कि अब उपलब्ध नहीं हैं ।* परन्त॒ विश्वनाथं कृत 
रासक तथा नाद्यरासक का यह वणेन भोज व शारदातनय कृत वणन से भिन्न है! 
केसे विश्वनाथ ने जो रासक का स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसका स्रोत उन्हे भाव- 
प्रकाशनमसेही प्राप्त हुआ होगा, क्योकि शारदातनय ने रासक का प्रकारान्तर से 


भी लक्षण प्रस्तृत कियाहै।“ 


१. अभि० भा० पृ० १८३. 
२. भा० प्र पु० २६३ पं २२२३, प° २६४ १० १-४. 
३. कामिनीभिभ्‌वो भतः चेष्टितं यत्र नुत्यते ॥ 
रागाद्रसन्तमालोक्य स ज्ञयो नाट्‌यरासकः। 
--- भा० प्र° प° २६४ पं० ८६. 
४. भा० व्र पृ० २६९४२६५. 
५. चचंरीमिति ताम्प्राहुवेणेतालेन तत्र तु ॥ 
-- भा० प्र° १० २६४ पर १९. 
६. सा० द० ६।२७७-२७६, २८८-२९०. 
७. भा० प्र° पुण २६९ पं १२-१९. 














( ६६० ) 


उल्लोप्यक- भोज ने इसे उपरूपकों के अन्तर्गत सम्मिलित ही नहीं किया दै । 
भरावप्रकाशन के अनुसार यह विशेष नाम -उल्लोप्यक इसी नाम के एक गीत 
परर आधारित है जो कि इतत नृत्यभेद के प्रथोग के समय गाया जाताद। 
देवीमहादेवम्‌' तथा “उदात्तकंजरमू' नामक तृत्यभेद के अन्तगंत उल्लोप्यक नामक 
गीत को ही गाया जाता है ।* विश्वनाथ ने इसे ' उल्लाप्य' कहा है । उनके द्वारा 
प्रस्तुत परिभाषा पर भावध्रकाशन में प्रतिपादित परिभाषा का पणं प्रभाव दृष्टि 
गोचर होता है।: ५ र 
हल्लीसकम्‌--इत त्रिषय में भोज तथा अभिनवगुप्त के द्वारा प्रतिपादित परिभाषाय 
लगभग समान हैँ 3 किन्तु इन दोनों से शारदातनय तथा उनकी ही भांति विश्व्‌- 
नाथ भी सहमत नहीं जान पडते । शारदातनय कै अनुसार हल्लीसक मे सातसे 
द्र तक नाधिकाये, एक अंक, कंशिकी वृत्ति, मूख एवं विमशं संधि तथा संगीत का 
कोई लय ताल से.ुक्त विशेष प्रकार होना चाहिए ।* विश्वनाथ. इसे “ह्लीणः 
कते है जिसके वणन पर शारदातनय-कृत वणन का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता हे । 

उनके टी अनुसार विश्वनाथ ने भी इसके उदाहरण के खूप मे 'केलिरेवतकमु* को 

प्रस्तुत किया है 1५ | 

दुमंट्लिका - इसके विषय मेँ शारदातनयं ने तीन विभिन्न विचारोंकीचर्चाकीहै। 

प्रथम के अनुसार इसमे एक सुसंस्कृत नायिका, चार अक, गभं को छोड़ कर अन्य 
चार्‌ संधिर्या, विट, विदूषक, पीठमदं होने चाहिए तथा चार अंक पच्चीम 

नायिकाओं मे ही समाप्त हो जाने चाहिए। विश्वनाथ ने भी भावप्रकाशन में 
वणित इसी श्रकार' का अनुसरण करते हृए दुर्मल्लिका का लक्षण प्रस्तुत किया है ।‹ 
६. यथा देवीमहादेवं यथा चोदात्तकृजरम्‌ । 

यस्मिन्न.ल्लोप्यकं नाम त्रयंग गीतं प्रव॑ते 
-- भा० प्रे ० २६६, प० २०-२१.. 
२, भा० प्र ¶० २६६ पण १६-१६ ; सा० दण ६।२८२-२८३. 
र. (क) यन्मण्डलेन नृत्त स्वरीणां हटनीसकं तु तलाहुः । 
तत्रैको नेता स्यादृगोपस्तरीणाभिव मुरारिः ।। 
~ शं प्रण (1४8) १० १४५. 
(ख) मण्डलेन तु यन्न त्तं हल्लीसकमिति स्मृतमू । 
एकस्तत्र तु नेता स्यात गोपस्त्रीणां यथा हरः ॥। 
~ अभि० भा० पण १८२३. 


४. भा० प्र० पृ २६६ पं० २४, प० २६७ १० १-४. 
५. सा० द ६।३०७. 
६. भा० प्र० पृण २६७ पं० ८१४ ; सा० द० ६1३०२३०५. 
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भावप्रकाशन मे वणित दूसरे प्रकार के अनुसार दुर्मल्लिका में एक वेश्या 
होनी चाहिए, जो रंगमंच पर अपने प्रेमियों कौ कथा को असभ्य भाषा मे बताये, 
तथा हर समय श्रोताओों से धनादि भागती रहै भौर एक बार प्राप्त करके पुनः 
मागन की इच्छा करे 1 श्युगारप्रकाश तथा नाट्यदपेण में भी दुमल्लिका के इसी 
प्रकार का उल्लेख है । तीसरे मत के अनुसार दुंल्लिका को “मत्तट्लिका' के नाम 
से अभिहित किया जाना चाहिए । इसके विषय से शारदातनय दो श्लोकों केदार 
दो वर्णन भरस्तुत करते है । भोज ने इस मत्तत्लिका को “मन्थुली' अथवा “मन्ु- 
ल्लिका। की संज्ञा प्रदान कीदै।- 
सत्लिका--भोज व विष्वनाथने मल्लिका को तरत्यभेदों अथवां उपरूपकों में 
सम्मिलित नहीं किया है । शारदातनय" ने उस मणिकुल्या' कौ भी मल्लिका 
वताया है, जिपते भोजः एक प्रकार का श्रव्यक्राव्य कहते है । शारदातनय के अनुः 
तार मल्लिका नामक चृत्यभेद में संयोगश्फरंगार, कैशिकी वृत्ति, दो अंक, विदूषक, 
विट, रथ्या तथा वासक ताल, पूवं में लक्ष्य कथावस्तु तथा बाद मे अलक्ष्य कथा- 
वस्तु तथा गभं एवं अवमशं संधियों से रहित अर्थात्‌ तीन संधियां होनी चाहिए 1 
कल्पवल्ली तथा पारिजातक--मट्लिका नामक नृत्यभेद को भाति कल्पवल्ली तथा 
पारिजातक को भी शारदातनयने ही सर्वप्रथम तरत्यभेदों के अन्तगंत सम्मिलित 
किया है, तथा इन दोनी के उदाहरण स्वल्प 'माणिक्यवल्लिका' एवं “गंगातरंगिका' 
नामक दो अन्यो का नामोल्लेव किया है ।° "कल्पवल्ली" में हास्य या श्यंगार सत. 


१. भा० प्र० पृण २६७ पं० १५-१८. 
२. भा० प्रण पुण २६७ पं० २०-२३. 
३. क्षृद्रकथा मन्धुली येह महाराष्ट्रभाषया भवति । 

गो रोचनेन कार्या सानंगवतीव वा कविभिः ॥ 

यस्यामुपहासः स्यात्पुरोह्ितमात्यताप्चादीनाम्‌ । 

प्रारन्धानिवहि सापि हि मन्धुल्लिका भवति ॥। 

-- भ्यु० प्रण (18. ) पृ० १४५. 

४. मणिकुल्यायां जलभिव न लक्ष्यते यत्र पूवंतो वस्तु । 

पएचात्प्रकाशते या सा मणिकुल्यापि मल्लिका ज्ञया ॥ 

-- भा० प्रण पृण २६८, पण ४-. 

५. भा० प्रण पृण २६७ णं० २५-२६ ; प० २६८ णं० १-३. | 
६. इहशी कल्पवल्ली स्याद्यथा माणिक्यवट्लिका ॥ 

पारिजातलता सेयं यथा गंगातरंगिका । 
-- भा० प्र० पृ० २६८, ्णं० १९. २४. 


७, भा० प्र५ पृ० २६८) णं० ७-११, 
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उदात्त नायक, पीठमदं उपनायक, एक वाप्तकसज्जा अथवा अभिसारिका | नायिका 
द्धि पदखण्डयुक्तगीत, रथ्या वासक ताल, तीन प्रकार की लय, दश लास्यांग हते 
चाहिए ।^ "पारिजातक! मे एक अंक, मुख व निर्वहण संधि, वणं, मात्रा, खण्ड 
ताल से युक्त गायन, वीरश्यंगार रससे युक्त देवी या क्षत्रिया नायिका, अधवा 
कलहान्तरिता नायिका, अथवा भोगिनी, स्वीया या गणिका, उदात्त नायक, विदू- 
षक्र एवं कई प्रकार के नृत्यों का समावेश होना चाटिए ।“ 


इस प्रकार शारदातनय से पूवंवर्ती यथा--कोहलः, मावुयुन्त, हषं, भोज, 
धनिक, नाट्यदपंणकार तथा परवर्ती यथा विश्वनाथादि ने उपरूपकों का वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शारदातनय दवाय अत उपरूपक 
अर्थात्‌ तृत्यभेदों का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तृत एवं ग्राह्य हे । उनके वणेन का 
प्रभाव परवती साहित्य पर अस्पष्ट नहीं है 1 इन वृत्यभेदों मे से अधिकांश को 
अव भी उपयोगी खूप मे रखा जा सकता है, यद्यपि वे अभी तक प्रचलित नही है । 
छृष्ण तथा अन्य नायको के कार्यो के वर्णन से युक्त क प्रकार के नुत्य प्रयोग, जो 
नतक के दारा संगीतज्ञो की सहायता से रंगशाला, विवाहोत्सव एवं राजाओं के 
दरवारों मे नाट्यशास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार सम्पन्न किये जाते थे, आज 
भी प्रयुक्त करने पर सरवंप्रिय एवं प्रसिद्ध हो सक्ते हे। 


नाट्य प्रयोग के प्रकार 


प्रयोग क ८५५. कै अंग, प्रकार एवं सिद्धान्तो का विवेचन करने से पूवं नाट्य 
प्रतीत होता है भ की ठेतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक पंक्षिप्तालोकन क 
उल्लेख क्वा है | ४ शारदातनय ने नाट्य-प्रयोग का प्रारम्भ तवा = क 
क्लान्त हो 1140 मनु पृथिवी पालन के भार की चिन्ताअ 
कर सुख-प्राप्ति के लिए पिता सं के पाष गये । सूय ने उन भूमिभाः 


(= क के लिये उपाय बताया । उन्होने कहा कि समस्त स्थावर्ज (ण 
के लिये विष्ण्‌ पु पालन को चिन्ता से आकल एवं श्रान्त होकर ब्रह्मा विश्रा'' 


के पास जाने कै १.४ विष्ण्‌ ने सब प्रकारसे विचार करके ब्रह्मा से शिर्व्ज 
१. नाढत्रदत तिये कटा । इस भ्र कार आज्ञा पाकर ब्रह्मा शिवजी के समीप 
9 भा प्र \0 २६८, घ0 १ ५-२३ 


२. मणिकरुल्यायां जलः? 


पश्चात्प्रकाशते सा मणिक ते यत्र पवतो वस्तु, 


ल्या म्स्यहसितादि ॥। ) ¶० १ 
00 ५.0 (1/9. पृ0 १४७. 
तेषां प्रबन्धभेदानां परयोगक्रम उच्यते ।। 


~ भा० प्र० प? २८६४१ त्‌० ४, 
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तथा अपनी खिन्नता के विषयमे नसे निवेदन किया । उस समय भगवान शिवं ने 
स्वरचित नाट्यवेद कौ शिक्नात न्दिकेश्वर को प्रदान की नन्दिकेश्वर ने उस नाद्य 
वेद की शिक्षा ब्रह्माकोदी। इत प्रकार उत ताट्थवेद कै प्रपोग कीं शिश्ना से 
सुख एवं विश्वान्ति प्राप्त करके अपने स्थान ननो आकर ब्रह्मा ने नादुथवेद के 
प्रयोक्ता छः मुनियों कीस. ष्टिकी। उसमे भारती वृत्तिका प्रयोग करने के कारण 
उन नाट्य प्रयोक्ताभों को भरत कहा गया । १ यहु कथा सुनकर मनु ते नाट्य 
प्रयोग से अपने भ्रुभारन्नन्त क दूर करने के लिए ब्रह्मा ते भरतो को देने की 
प्रार्थना की । ब्रह्मा ने समस्त भरतों (नाद्य प्रयोक्ताओं) को बलाक कहा कि-- 
"आप मनु के साव जाकर पृविवी परर नाटूयवेद का प्रयोग कीजिए ।'' भरत मदु 
के साथ पृथिवी लोक (अयोध्या) आ गए । वरहा रस, भाव, अभिनय, संगीत आदि 
विशेषताओं सै युक्त नाट्यवेद कै प्रयोग से मनु के भूभारवहनजन्य क्लान्ति को द्र 
किया ।2 इसी सन्द मे शारदातनयं देशी ताट्‌य-प्रयोग की उत्पत्ति का भी 
प्रतिपादन करते ह । भरत ओौर उनके शिष्यो ने देश-देश मे नरेद्र का मनो- 
विनोद करने के लिए नाट्य-प्रयोण के साथ देश कौ रीति से पर्ष्कित संगीत 
का जो प्रयोग किया, वदींसे देशणी-प्रयोग की उत्पत्ति हई । तब रत ने नाट्‌यवेद 


करे सार को उद्धुत किया । 

ठेसे नादुयवेद के प्रयोग को विधिवत्‌ सम्पच्च करता चा 
अप्रयोग अ्मगलकारी ही होता है ।* नाट्यं प्रयोगं मे समस्त जान शिल्प, कला, 
विधान, लौकिक तथा शास्त्रीय परम्पराओं का समन्वित सद शता 1 
सव तत्वों के तम्िलित ल्पके द्वारा ही नाटय प्रयोग पूणेङप से सफल होता है। 
इस नाट्य प्रयोग को सम्बन करने के लिए सवे्रथम नाद्य प्रयोक्तारं कौ आव 





हिए क्योकि इसका 


__---- 

+ पं० ५-१५, प° २८५ प° ३-१८, ४० 

० धर पृथ २८६ \4 ११-२२, पृण २८७ पं° १-२। 

(7.1.41 9१५ 

थाऽन्ति : प्रदहति प्रभंजन समीरित : । 

0 ह्यप्रयोगस्तु रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ --ना° 

4 वाति तच्छिल्पं त॒ साविधान साकला । 

= सयोगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न॒ हश्यते ॥ 
घ्त्रणि शिल्पानिकर्माणि विविधानि च । 


सर्वा ञ 
अरिमच्ाद्य सतेतानि तस्मादेतन्मया कृतमु ॥ 
_ नाण्शाण्चौ° १/११२-९ १५ 


२८६ पं० १-४। 


० «५ ९ ~© ! 


णा०्चौ ० ५/ १७४. 
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श्यकता होती है, अतः इस संगी तथुक्त नाट्यशास्त्र कौ प्रयोग-सिद्धि कै लिए 
शारदातनय ने विभिन्न प्रयोक्ताओं के लक्षण, स्वरूप एवं कमं के विषय में विस्तार 
पूवक सुविचार किया है 1 इन प्रयोक्ता मे सूत्रधार, नान्दीपाठक, नट, नटी, 
पारिपार्विक, कुशीलव, विदूषक, शेलुष भरत इत्यादि का निवेचन शारदातनय ने 
व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित कियाद ।' 


(सूत्रधार' शब्द का निवंचन अति स्पष्ट कियागयादहै। जो काव्य की 
वस्तु, नेता, कथा एवं रसो का सूव्रपात करता दै तथा नान्दी के अन्त में प्रयुक्त 
होता है, वह सूत्रधार कहलाता दै । समस्त नाट्य-प्रयोगका सूत्र वहौ धारण 
करता है, उसी के संकेत पर नाटूय-पयोग के पात्र इत्यादि गतिशील रहते हैं। 
नाट्यशास्त्र मे भी सूत्रधार के अनेक गुणो की गणना को गई है 1 शारदातनय कै 
परवर्ती शिगभूपालने जो सूत्रधार का लक्षण कियादहै, वह अपेक्षाकृत अल्प हे ।* 
साथ ही उस पर शारदातनयके इस लक्षण का स्पष्ट प्रभावदहै कि सूत्रधारसर्ग क 
प्रसाधन में प्रौढ़ अर्थात्‌ कुशल होता टै 1 


सूतरधार के प्रवेश से पूवं (नान्दी-पाठ क्रिया जातादहै जो कि नाट्‌य-प्रयोग 
की विध्न-रहित परिसमाप्ति के लिए मांगलिक वचनों से युक्त होता है। अतः 
अन्य नट आदि शब्दों के निवेचन से पूवं नान्दी" का स्वरूप वर्णेन करना श्रेयस्कर 
है । शारदातनय ने नान्दी तथा नान्दी-पाठक का स्वरूप स्पष्टतः प्रतिपादित किया 
है ।* जहां भरत ने केवल नान्दी काही स्वरूप वणित कियाहै।° वहां शारदाः 
तनय ने नान्दी के स्वरूप के साथ-साथ नान्दी पाठक का भी कार्यं एवं लक्षण प्रति- 
पादित किया है । | 


१. भा० प्रण पृण २८७ १० १६-२२। 
२. ना० प्र० पृण २८. पं० ७-८। 
३. ना० शा० चौ० २३५/४५-५२ । 
४. नान्यन्ते तु प्रविष्टेन सूत्रधारेण धीमता । 
प्रसाधनाय रंगस्य वृत्तियज्या हि भारती ॥ --र० सु° ३/१३६ 
रंगप्रसाधन प्रौढः सूत्रधार इहोच्यते । --भा० प्र० पृऽ २८८ पं० १०। 
भा० प्र° पृण २६४ प० १३-१६। 
ना० शा० चौ० ५/२४-२५। 
देवतादिनमस्कार मंगलारम्भपाठकः । 
या क्रिया नन्यन्ते नादटुयारम्भे नान्दीति सा स्मृता । 
--भा० प्रण प° १६९६ १० २२, पृण १९७१० १। 
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अभिपुराण के अनुसार नान्दी के पश्चातु सूव्रधारका प्रवेश होता है। 
वहां दशपदी नान्दी का निर्देश किया गथा है । सागरनःदी का नान्दी-वर्णन भरत 
के अनुसार &ै, क्योक्रि दोनों के मतानुमार नान्दी का पाठ सूत्रधार ही करता है । 
नाट्‌ प्रदपगकार ने नान्दी को अत्यावश्यक मानते हए कहा है कि चतुरस मण्डपमें 
उत्तम, मध्यम एवं अधमकेभेदसे नान्दी क्रमशः सोलह, आठ एवं चार पद की 
होनी चाहिए तथा व्यघ्र मण्डप पै उत्तम, मध्यम एवं अधम नान्दी क्रमशः बारह 
छः एवं तीन पदों कौ होती चाहिए ° विश्वनाथ एवं शिगभुपाल ने शारदतनय की 
ठी भांति अष्टपदा एवं द्वादशपदा नान्दी का निर्देश किया है। शिगभुपाल ने 
अग्निपुराण में वित दशपदी नान्दी का भी उल्लेख किया है।४ विद्यानाथ ने 
वाईत पदों वाली नान्दी को प्रतिपादित किया है | 

शारदातनय-करत नन्दी-वणंन मे एक मौलिक पौराणिकतत्त्व का उल्लेख 
है । उन्होने नाह्दी कौ उदुभावना सवंप्रथम जगत्पत्ति शिवजी के नरत्य-काल नें 
उपस्यित वृष नन्दी को पूजासे मानी ह । उन्होने नान्दी की एक अत्ति सरलं 
व्युत्पत्ति का भी निवेचन कियाद कि सम्यो को जो आनन्दित करे, वही नान्दी 
है ।° नान्दी को विघ्नो कौ परिसमाप्ति के लिए करना अत्यावश्यक है। नान्दी 
का चन्द्र-सम्बन्ध-हतु कथन शारदातनय का मौलिक निरूपण है । नान्दी के उत्थापन 
आदि चार अंग होते है । नान्दी कहीं वाक्यों दवारा विवक्षित होती है, कहीं वह्‌ 
समपादा (समानपद वाली) होती है। 

नट" उसे कहते हँ जो रसभाव से समन्वित अतीत के लोक वृत्तान्त को 
स्वभाववत्र्‌ अभिनीत करतादहै। शरदातनय ने नट की क्तंव्यता का भी निरूपण 
कियादहै कि गीत, त्राय, नृत्त, अभिनयादि केद्वारा रगमे राम आदिसे तादात्म्य 
करके नट प्रेक्षको को रसास्वादनं करातादै। नट का कमे-क्षे्र रंगमंच होता 


अ० पु° ३३८/।९-१०। 

ना० शा० चौ० ५/१०६; ना० ल० कोऽ पृ० ४६.४८ । 

ना० द० ४/१, सूत्र २३० । 

भा० प्र° पृण १९७ पं० १३; सा० द० ६/२४-२५; र° सुऽ ३/१३८। 

प्र० २० यशो पृ० १३१-१३२। 

भा० प्र° प° १९६ पं० १६-२१। 

समभ्यान्नन्दयतीत्येवं सापि नान्दीति कीत्येते। -भा० प्रषु १६७ पं०३। 
भा० प्र० पु० १९७ पं ५-१५। 

भा० प्र° पु०. १९४ पं० १\-१४, प° २८८ पं° ५-६। 














( १६६ ) 





हे । अतः इसौ सन्दभं मे ^रंग' का स्वरूप प्रतिपादन करना समीचीन है । जहां 
नट-नटी परस्पर अनुरंजन करने से भदित होतेह, वह ^रंग' है। ओर रग की 

प्रकल्पना पूवं मे (पहले) की आती है, अतः वह "पूवेरग' कहटलाता है । अन्य णब्दों 
| मे जहां कला पात, पादभाग परिवतं इत्यादि पूवमे किये जाते है, उसे पूवेरग 
। कहते है ° पूवेरंग की क्रियाओं के द्वारा नाट्य-प्रयोक्ता (नट-नटी आदि) परस्पर 
| मनोरंजन करते टै एवं सुविधा प्राप्त करते हं । क्योकि सामाजिको के लिए उसका 
प्रयोग नाम मात्रके लिएदहोतादै तथा नट-नटी आदि की बहुत-सी क्रियाओं का 
| प्रयोग अन्त्यंवनिकामे होता है । शारदातनय ने पुकरंग के प्रत्याहार, परिघट्टना, 
| संघट्टना इत्यादि वाईस अंगों का भी उल्लेख कियादहै। इन अंगोंमेसे एक अंग 


नान्दी भी है 1 शारदातनय “नादयन्तः का शब्दां कथन करते हुए उसमे ष्टी 
| तत्पुरुष की ओर इंगित करते हैँ । 


| विभिच्र नाट्‌यप्रयोक्ताओ के स्वरूप-निवेचन के संदभं मे शारदातनय 'सोलष' 
शब्द का स्वरूप कहते हँ । तत्पश्चात्‌ वे भरत शब्दं का निवंचन करते हैँ कि = 
भाषा-वणं-उपकरणों के दारा नाना प्रकृति से पुक्त वेष, अवस्था, कमे, चेष्टा आदि 
को धारण करतादहे, वह भरत' कहलाता है।* भरतके द्वारा अभिनीत नाना 
रसाश्चय युक्त भावकोजो पाण्वं में ही स्थित रहकर परिष्कृत करतां ह 
| ५ शं | 
('पारिपाश्विक' कहा जाता है ।< यहीं पर शारदातनय नाट्य-प्रयोक्ताओं के उन 





१. भा० प्र० १९४१ {५-१६। 
२. भा० ब्र° पृ १६९५ पं १४८१६, २०-२२, पृण १६५ पं० १६, पृण २०० 
पं० टद, १०। 
३. नानाशीलस्य लोकस्य भावानु भासयतीह्‌ यः । 
भूमिकास्ताः प्रविश्यातः शेलूष इति कथयते ।। 
-भा० प्रण एण २८८ पऽ १-२। 
४. भाषावर्णपिकरणंननिाप्रकरतिसम्भवम्‌ । 
वेषं वयः कमचेष्टां व्रिश्रदृभरत उच्यते ॥ 
। --भा० रण प° २८८, पं० ३-४। 
५. भरतेनाभिनीतं यद्भवं नानारसाश्रयम्‌ । 
परिष्करोति पा्वस्थः स भवेत्पारिपारश्विकः ॥ 


--भा० प्र° ० २८८ पं० ११-१२। 
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गुणों का भी कथन करते टे, जो नाट्य में आवश्यक ह ।' तदनन्तर शारदातनय 
कुशीलव का लक्षण निरूपण करते ठं कि अनेक भुभिकाओों के दारा, वागंगकमं 
चेष्टाओं के द्वारा प्रकृति के सन्धाने कुशल होते है, वे कुशीलव कहलाते है । 
नटी का स्वरूप वताते हए शारदातनय लिखते हँ कि चतुरातोदभेदों को ज्ञाता, 
कलाओं में कुशल, करणाभिनय की ज्ञाता, समस्त प्रकार की भाषाओंके ज्ञान में 
विचक्षण नट की गृहिणी नटी कहलातो है ।* विदूषक का स्वरूप-व्णंन करने के 
साथ ही साथ उसके सहायक विटकाभी स्वरूप निरूपण किया है ।* ये विदूषक, 
विट, चेट आदि नाट्‌यप्रयोक्ता राजा (नायक) के लिए सुखकारी होते है ।* एेसे 
राजा (नायक) के राजपरिवार मे अनेक पात्र होतेह जेसे--अन्तःपुरिका, 
परिचारिका, अनुचारिका, संचारिका, अन्तःपुरचर, महिषी, महादेवी, देवीः 
भोगिनी, आचरिता, नाटकीया, कामुका, शिल्पकारिका, प्रेक्षणिका, मह्‌चरी, 
प्रतीहारी, कुमारी, वृद्धा, आयुक्तिका, कंचुकीय, वपंवर, किरात, जोौपत्थापिक, 
निमुण्ड, अभ्यागार, मुक, सभासद, वैतालिक, बन्दिनन आदि ।* इनकी योजना 
वस्तु के अनुरूप आवश्यकतानुसार करनी चाहिए । 

नाट्यप्रंयोग को सिद्धि के लिए अनुद्रूल नाट्‌य-मण्डपों का विधान अत्यन्त 
अपेक्षित है । भावप्रकाणन मे जो चतुरस्र एवं तयद नाट्यमण्डपों के नामों का 
उल्लेख है, उस पर तो भरत का प्रभाव माना जा सकता है, परन्तु वृत" नामक 
जो नाटूयमण्डप है, उसको परिकल्पना सर्वथा मौलिक है ।* यह भौ ध्यातग्य है 
करि इन रंशमण्डपों की वणंन-शेली शारदातनय की अपनी अन्रुटी विशेषता है । 
भरत ने चतुर एवं बूयस्र नामक नाद्‌यमण्डपों के अतिरिक्त तृतीय प्रकारका 


१. भा० प्र° धृ° २८८ पं० १३-१८। 
२. भरमिकाभिरनेकाभिः कमेवागंगचेष्टितैः । 
यथाप्रृकृतिसन्धानकूशलास्ते कुशीलवाः ॥ 
-भा० प्र° पृ° २८ठ पं० १६-२०। 
२३. भा० प्र प° २८८ पं २१-२२, प° २८९ १० १। 
भा० प्र०° पुण २८६ पं २-११। 
५. एते नादट्यप्रयोक्तारो राज्ञां स्युः सुखभो गिनाम्‌ ॥ 
भाण षप्9 पु० २८६ प १२ 
६. भा० प्र° प° २८९ पण १३ से प° २६४ पं० १२ तक। 
७. चलुरश्रत्रुयश्रवृतभेदात्सोऽपि तरिधा भवेत्‌ । -भा० प्र प° २९५ पं० ६। 
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स्यमण्डप "विक्रष्ट' भी कहा है!" भरत ने चतुरस व यल नादटूयमण्डप का 
दर्ण॑न करते हए उनके आकार इत्यादि का उत्लेख किया हं ।° किन्तु शारदातनय 
ते इन नाट्यमण्डपों का वर्णन नदीन दंग से प्रतिपादित किया है । उन्होने जिस 
चतुरख मण्डपं की च्चा कीदै, उसमे राजा के साथ वारकल्या, अमात्य, वणिक) 
सेनापति सुहृदादि संगीत की योजना करते है तथा त्रूयस् सण्डप में राजमर्हिषी, 
ऋत्विक्‌, पुरोहित आचाय, अन्तपुर के जन इत्यादि उपस्थित रहकर मागघ्रक्रिया 
के साथ संगीत की संयोजना करते दै 1* चतुरस्रमें मागे व देशणी--“इन दोनों की 
मिधित संगीत-योजना की जाती टै। वृत्तः नामक नवीन नाटूयमण्डपमें राजा 
परिजनों तथा सभासदों के सहित संगीत कण योजना करते टै ।` इस वत्त नामक 
नाट्य-मण्डप मे (मागेदेशी) सिश्र संगीत एवं चित्र नरुत्यकी योजना की 
जाती दै) 
वेदपुराणकाल से लेकर भावध्रकाशन तक तथा उसके परिवर्ती ग्रन्थों पर 
ष्टिपात करने से यहं स्वतः सिद्ध हौ जाता है कि शारदातनय की नार्‌यमण्डप की 
चित्रण-शौली नितान्त नवीने, जो कि संगीतक्रिया कौ योजना की अनुपेक्षणीय 
अक्षा रखती है । यजुवद नें ठेते नादूयमण्डप की चर्चा है, जिसमे शेलूष, विदूषक, 
चित्रकारिणी आदि पात्रों एवं विविध सामभ्रियों यथा वीणा, मजीरा आदि वाद्यो 


१. विक्ृष्टश्चतुरखणश्च त्र्‌ यश्चश्चेव हि मण्डपः । --ना० णा० चौ० २।८। 
२. नाऽ शा० चौ० २।६६-१०५। 
३. वारकन्याऽमात्यवणिकूसेनापतिसुहत्पुतः । 
यत्र संगीतकं राज्ञां चतुरश्रः सं कथूयते ॥ 
--मा० भ्र प° २६५ पं० {२-१३। 
४. ऋत्विवपुरोहिताचायेः सहान्तः पुरिकाजनं : ॥ 
मिष्या सह यत्र॒ स्यात््रयश्रोऽसौ र॑गमण्डपः। 
मागंप्रक्रियया कार्यं संगीतं त्रूयश्रमण्डपे॥ 
-भा० प्रण ¶० २६५, पं १४-१६। 
५. चतुरश्रे मागदेशमिश्रे संगीतकं भवेत्‌ | --भा० प्र° पु० २६५, पं० १७। 
६. परमण्डपिकौः सदविभः पौरजानपदः सह ॥ | 
राज्ञः संगीतकं यत्र वृत्ताख्यो रंगमण्डपः ॥ 
-भा० प्र प° २६५ प° १०-११। 
७. भिरे तु चित्रं संयोज्यं वृत्ताख्ये रगमण्टपे। -भा" प्र प° २६५ पं० १८। 
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का एकत्रित प्रयोग हौ सके १ हरिवंश पुराण सें पारितोषिक-वितरणादि का 
कायेक्रम भी नाद्‌यमण्डपों मे किया जाता धा । मत्स्यपुराण में वस्त॒ शिल्प, प्रासाद 
निर्माण आदि की चर्चा है 1“ विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मेदो प्रकार के नाट्‌यमण्डपों 
का मात्र उल्लेख है ।* अग्निपुराण में गृह, प्रासाद, तास्त्‌कला के विधान कं साथ- 
साथ नटों-नतंकियों के लिए दक्षिण दिशा में नादूयमण्डप के निर्माण का विधानं 
प्रस्तुत क्रिया गया है ।* पातंजल महाभाष्य सें नाट्‌्यमण्डप मे नटस्त्रियों के द्वारा 
परिहास आदिका वर्णन किया गया है।८ वाल्मीकि रामायण में रंगशालाओ, 
नाटकों आदि की स्पष्ट चर्चा है।.‹ कामशास्व मे भी नाट्‌यग्रहों का उत्तेख है, 
जिनमें कुशीलवो के द्वारा उत्सव इत्यादि प्रस्तृत क्रिये जाते ये ।° अर्थशास्त्र की 
रचना के समय तक नाट्यमण्डप इतने अधिक विकसित हौ चुके भे कि उनमें नलो 
का वेतन आदि भी सम्भवतः दिया जाता होगा“ राजजेखर के काल तक जति 
आते भरतके समयमे टी नाश्यमण्डपों का विकास पूर्णल्पेण हो चुका था। 
काव्यमीमांसा में सोलह स्तम्भ वार दवार एवं आठ मत्तवारणियों वाते विश।ल 
नाटूयमण्डप का उल्लेख ह ` “शिल्परत्न'१* नामक ग्रन्थ मे नाट्‌यमण्डपों की रचना 
राजप्रासादों के सम्पुख वताई गई, जती कि भावप्रकाशन मे भी राजभवनों से 
सम्बन्धित नाट्ूयमण्डपो का वणेन है । स्पष्टदहै कि राजप्रसाद से सम्बद्ध ताट्‌ष- 


१. यजु० २३०।६, १५, १४, २०, २१। 
२. मत्स्यपुराण, अध्याय २५२-५७ । 
३. विष्णृधमेत्तिरपुराण २०।४-७ । 
४. अ० पु० अध्याय १०२-१०६। 
२. तयानटानां स्त्रियो र्गगता यो यः पृच्छति कस्थू यम्‌ इति तं तव तवेत्याहुः । 
-पा० महा० ७। 
६. वाल्मीकिरामायण, बालकाण्ड ५।१२, अयोध्या काण्ड ६।१४ । 
७. का० सू० १।४।२८-३१ । 
ठ. अथंशास््र- दितीय अधिकरण, अध्याय १, २।२७। 
६. सा षोडशभिः स्तम्भेः चतुभिः द्राररष्टाभिः मत्तवारिणीभिरूपेता स्यात्‌ । 
--का० मी, पृ° १३२। 
१०. मनुष्यराजवान्यादौ युक्तय लक्षणसंय॒तम्‌ । 
सवं समाचरेत्‌ नाट्यमण्डपेषु यथोचितम्‌ ॥ 


--शिल्परत्न पृ० १९६-२०१ (त्रिवेन््म सं° सी) 
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मण्डप भव्य ही रहे होगे 1 संगीत-रत्नाकर+ में नृत्यशालाओं में राजा मत्री, सेना- 
मंदी, सेनापति, अन्तःपुर की नारियों, नागर, विलासिनी तथा अंगरक्ष भादि 
के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है, उस्र पर भावन्काथत म प्रस्तृत वणन 
का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता हे । 


नाटय नुत्त-योजना के विना पूणं नहीं माना जा सकता अत्‌ ॐ समे नृत्त- 
विधान भी होना आवश्यक है । नाटूय नुत्त के चिना शोभित नहीं हौ सकता। 
अतः नत्त की परम्परा भी नाट्य-जितनी ही प्राचीन मानी जा सकतीदहै। प्रायः 
समस्त लोक को नृत्त स्वभावतः अभीष्ट होता है ।° नाट्यशास्त्र मे नृत्त केदो भेद 
ताण्डव व लास्य कटे गये हँ 3 इशषी कै आधार पर शारदातनय ने भौ ताण्डव जोर 
लास्य-इन दो भेदो को उद्धत तथा मधूर कहा दै ।* लास्य मे ललित अगहार, 
ललित लय, कंशिकी वृत्ति तथा गीतिका प्रयोग होतादहै। ताल, गीत, वाद्य, 
नत्त तथा अभिनय के क्रममें जो सृुवूंमार प्रयोग होतादै, वह्‌ लास्य कटलाता हे। 
उत करणो, उद्धत अंगदारों, आरभटी वृत्ति से युक्त गीतकाल मे प्रयुक्तं नृत्त 
ताण्डव कहलाता है 1" यह दोनों ताण्डव वं लास्य नाटक के पूरवरग के आदि में 
किये जाते है। इन दोनोंकोटही नट के द्वारा सम्पन्न कयि जानेके कारण ^नाट्‌य' 
कहा जा सकता है । लास्य नुत्त मँ हास्य वश्ंगार का संयोजन होताहै, शगार 
के साथ-साथ कभी अदृभ्‌त का भी नियोजन किया जाता है। नाट्यशास्त्र की 
भांति गारदातनय को गेयपदादि दश लास्यांग स्वीकार ह ` इसके अतिरिक्त शारदा. 
तनय ने लास्य को श्युखला, चता, पिण्डी, मेद्यक-चारप्रकार का वणित किया 


१. संगीत-रत्नाकर, प° १३५-६१ (आनन्द शर्मा सीरीज) 
२. किन्तु शोभां जनयतीत्यतो नृत्तमिदं स्मृतम्‌ । 


प्रायेण स्वंलोकस्य नृत्तमिष्ट स्वभावतः ।॥ -नाश्शा० चौ° ४/ २६१ 
द. युकरूमार प्रयोगस्तु श्युंगारसम्भवः। 
तस्य ताण्ड्यप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्ियामु ।॥ --ना० शा० चौ० ४/२६६ 


४. पुनरेतदुद्रयं दधा मधुरोद्धतभदतः। 
मधुरं लास्यमाख्यातमरुढतं ताण्डवं विदुः 1। 
-भा० प्र° पण २६६ पण १ २३-१.४ 
५. भा० प्० पृण २९६ प° २०-२२, प° २९७ पं० १, ४५-५। 
६. भा० प्र पण २९७ पं २-३, प° २६९ पं० ११-१२। 
७. ना० शा० चौ० २०/१३६-१५३; मा० प्र° प° २९७ पं ११। 
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है । भावकेभेदसे भी लास्य के अनेकं भेदों का उत्लेख किया है यथा सूच्या, 
गण्डली आदि । यहं गण्डली नृत्त भी तीन प्रकार का होता है शुद्ध, चिर एवं 
मित्र । यह गुण्डली नृत्त देशी ताल, वाद्य, देशी गीत, चोस्षठ अंगों से युक्त गति तथा 
लय से युक्त होता है ।" ताण्डव भी चण्ड, प्रचण्ड व उच्चण्डके भेद से तीन प्रकार 
काटोतारहै। उन सव में सदव आरभटी वृत्ति की परिकल्पना को जाती है । चण्ड 
नामक ताण्डव में विलम्बित लय एवं अतीत ग्रह्‌ के सहित आरभटी वृत्ति का 
प्रयोग किया जाता है । प्रचण्ड ताण्डव में मध्यलय, आरभटी वृत्ति, समग्रह का 
प्रयोग होता दै । उच्चण्ड ताण्डव द्रूतलय, अनागतग्रह तथा आरभटी वृत्ति से 
धृक्त होता है । तीनों प्रकार के ताण्डव गीत-वा्यसे युक्त टोतेदैँ। इन तीनों 
ताण्डवों मे करण, अंगहार, गीत, वाद्य, लयादि उद्धत रूप से प्रयुक्त की जाती है। 
चण्ड नामक ताण्डवमें वीर तथा रौद्र रस मिध्रितरूपमें प्रयुक्त होते हैँ । प्रचण्ड 
मे रौद्र तथा वीभत्स का मिश्रण रहतारहै तथा उच्चण्ड मे रौद्र वीभत्स एवं 
भयानक की संयोजना होती है । चण्ड ताण्डवमें नृत्त के अंगोके साथ करण एवं 
अंगहार होते हैँ । प्रचण्ड में प्लुत, लगित तथा भूयिष्ठ नामक करण, श्रमरी, भौम- 
चारी तथा द्रत गति होती है । उच्चण्ड मे आकाशचारी, भ्रमरी, करण व अंग- 
हारोंके साथद्रत लय होती ह । पिण्डीबन्धों से युक्तताण्डव के जन्य अनेक भेद 
होते हैँ जिनके प्रयोग में परिक्रमा आदिके हारा जजर की पूजाका विधान 
होताहै। 


भरताणंव मे ताण्डव तथा लास्य से उस नृत्य की अभिव्यंजना मानी गई 
है, जो कि स्त्री तथा पुरुषों के द्वारा मिले-जुले रूप से किया जातादहै। उन सबके 
समन्वित रूप को (सप्तलास्य' कटा जातादहै। इनमेंसे प्रथम दो शुद्ध व देशी- 
ताण्डव के रूप दहै तथा शेष पांच पेरुणी, पेड्खणी , कुण्डली, दण्डिक तथा कलश 
नामक भदों को लास्य कहा गया है । देशी ताण्डव के पाँच प्रकार हँ। शुद्ध ताण्डव 
सात प्रकार कै है । सप्तलास्यों मे से शुद्ध व देशी ताण्डव के अतिरिक्त जो पेरुणी 
आदि पांच लास्य कहे गए है, उनको क्रमशः ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु तथा लक्ष्मी 
से निस्स॒त माना गयाहै।ः 


देशी ताण्डव का वणंन शारदातनय ने भी प्रस्तुत किया हे जिसमे देशी 


१. भा० प्र पृ २६७पं० ६१०, १५-२०॥ 

२. भा० प्र° प° रश्ठपं० १४२२, प्रु २६६ १० {-१९, प° २९७पं० 
१२-९४ । 

३. भरताणंव १३।/।७०६-१०, ७२१-२२, ७६०-९९ । 
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ताल, देणी भाषा, वीर, अद्‌भुत, स्यृंगार, हास्य रस की योजना की जाती है, किन्तु 
इस नुत्य को कभी-कभी ही प्रयोग किया जाता दै, सवत्र रूपकं मे इसकी योजना 
तहीं की जानी चादिए । देशी लास्य का भी वणन शारदातनय ने कियाहै।' 
नाट्य. नृत्व अथवा नृत्त बुन्दहीन तो कदापि शोभायमान नदीं होते टै, अतः 
नाटय प्रसोग में नृत्यादि कौ योजना के समय. वृन्द (लील) का विधान 
आवश्यक रूप से प्रकल्पित किया जाना चाहिए । बुन्द में नट, नतंक, गायक, वादक 
मिलकर प्रयोग करते हैँ ।: आम्यन्तर तथा बाह्य के भेद से बृन्ददो प्रकारका हता 
है 1 ज्येष्ठ, मध्य तथा कतनिष्ठादि के भेदसे बृन्द पुनः तीन प्रकार का होता 
है । लास्य एवं ताण्डवादि के वरयोग में वृन्दं की अत्यधिक उपादेयता होती 
है, जो कि पाँच प्रकार कामी होता दे । जिनके नाम रहै उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यमोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ । बुन्द प्रयोक्ताओंके गुणों का भी विस्तरत वणेन. 
णारदातनय ने क्रिया टै जिनका ध्यान नादूयनरत्य-प्रयोग के अवसर परर रखना 
आवव्यक दै ।. 
णा रदातनय ने जो देणी ओर मागं चरत्तों का संयोजन निदंशितत किया है, 
उसे से मार्ग" में ध्रुवका प्रयोग होतार । ध्रूवार्पाच प्रकार कौ होती है-- 
प्रावेशिकी, आक्षेपिजी, प्रासादिकी, आन्तरा तथा नंष्क्रामिको । ध्रुवा में अलंकार, 
लय, वर्णं, गीति, यति पाणि का प्रयोग होतादै। ध्रुवो के पाँच विकल्पहैतु भी 
शारदातनय ने उल्लिखित क्रिये है--जाति, स्थान, प्रमाण, प्रकार तथा नाम- 
कल्पना । विशेष ध्यातव्य दै कि गीत, रोदन, सभ््रान्ति, प्रषण, उत्पात, विस्मय 
के समय ध्रुवा का प्रयोग नाद्य प्रयोक्ताजों केद्वारा नहीं किया जाना चाहिए । 
धरुवा के अंगों --गीत, कला, वाद्य, आतोचयाद, छन्द आदि का प्रयोग जैसा निर्दिष्ट | 
है, वसा ही करना चाहिए यथा--पूवं रंग के अन्त मे वाच तथा उसके पश्चात्‌ नुत्त 
प्रयुक्त होना चादिए, उसके साथ गीत वाद्य का प्रयोग होना चाहिए ।* भरत ने 
भी धरूवा गान को अत्यन्तोपयोगी बताया है ।* शारदातनय ने जौ प्रोवेशिकी आदि 
पाच भेद ध्युवा के वणित कयि, वे भरतानुसार दहे ।\ शारदातनय ने घ्रूवागान 
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१, भा० प्र प० २६६९ पण १३-१८; प° ३०११० १८-२२। 

२. भा० उ9 घृ ९६९८ पृ० १-~-४ । 

३. भा० प्र प° २६०८ प° ५-७, पृ ° २९६ प° १६-२२, पृ ३००-३०१ । 

४. भा० प्र पृ०३०२प० ५-७, १८-२१, पृण ३०३ पं० ७-१६। 

४५. एवं ध्रुवातालविधिः कतेव्यो गानयोगतः ॥ --ना० शा० चौ० ३१ ।५४४ । 
६. ना० शा० चौ० ३२/।२३-२४ । 











( ९ ) 


मे भाषानियम का निर्देश किया है" जबकि नाट्यशास्त्र मे यह परिलक्षितं नहीं 
रोता । 
९ 


णशारदातनय नें नाट्य प्रयोग विधिके सन्दभंमे ही नायकनायिकादि पात्र 
के उपमेय गुणों का विस्तृत निदंशकियादहै। नाटूय मे नाट्य प्रयोक्ताओं कै 
हारा इन यौपम्य विशेषो का रसभाव के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए ।* इसी 
प्रसंगमें रस-भाव की तादात्म्यता का कथन करते । नाश्य-प्रयोग मे रस एवं 
भावतो सवंप्रमुख तत्त्व हैँ । रस तथा भावो की अभिनेयता का होना अत्यावश्यक 
है । इन दोनों की ववयार्थंता भी अत्यन्त अपेक्षित है। नाट्यमे केवल रसभाव की 
ही नहीं, अलंकारो की तथा गुणों कौ भी वाक्यथंता नितान्त आवश्यक होती है। 
उदाहरणा भारवि तथा कालिदास ने रसभाव, अलंकार तथा गुणों को वाक््याथेता 
प्रदशित की दहै ।3 


देणादि विशेष के अनुसार तोटकादि नत्यभेदों की योजना नाट्य-घ्रयोग में 
प्रयुक्तं की जानी चाहिए ।* नाट्यमें विभिन्न देशों क वणेन कै अनुसार तदुपयुक्त 
भाषा तथा पात्रों का विधान होना चाहिए, इस कथन की भूमिका के लिए शारदा- 


` तनय भारतवषं के तत्कालीन भौगोलिक स्वरूप इत्यादि का दणेन करते हं। 


शारदातनय के अनुसार भारतवषं का ल० चौ० का परिमाणनोौ तथा सात सहस्र 
योजन दै । (एक योजन आठ मील के बराबर मानाजातादहै।) सतथुग मे तो 
मनुष्य यहाँ पर सुख से रहते ये । किन्तु त्रेतायुग तथा द्वापर युग के अते-आते 
कालान्तर मे लोग शीत की अधिकता के कारण उत्तरसे दक्षिण की ओर आकर 
वस्र गये । उनके द्वारा छोडे हृए स्थानों में अधे देवों यथा- यन्नो, विद्याधरो 
गन्धवे, सिद्धादि का निवास हो गया । इस प्रकार सतथुगमे लोगो ने सम्पुणं भारत 
को घेर कर उसमें निवास कर लिया था, परन्तु शीत के आधिक्य के कारण उन्होने 
्रवयेक आने वाले युगो मे २२५० योजनो तक उत्तरी भाग को छोड़ दियाथा। 
अन्त मे कलिधुग मे देशम से केवल २२५० योजन काभाग कम हौ ग्या था, 
यही "दक्षिणा पथः के नामसे जाना जातादहै, जो कि भारतवषं का एक चौथाई 
भागदहै। यह्‌ दक्षिणापथ शारदातनय ने पाड्य, कोलादि ६४ देशों अथवा जनपदों 
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( २०४ ) 
सं विभक्त कर दिया है जिनमें म्नेच्छ कटलाने वाली द्रमिड, कन्नडादि अठारह 
बोलियां (0191८) वोली जाती थीं । इसके आगे शारदातनय नाट्‌योपयोगी 
जाषाओं का निर्देश करते है यथा--संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, मागघी, शौरसेनी 
तथा अपश्च । उन्होने विभाषाओं तथा वेभाषिकोंका भी उल्लेख कियादहै। 
इन वैभाविकों यथा शकार आभीरादिके स्वरूपादि का विस्तृत रूपेण कथन किया 
गया है । इनको रंगमंच पर दो दृश्यों के मध्यान्तर मे सभासदों का मनोरंजन 
करने के लिए प्रयुक्त करिया जाना चादिएु 1 ॑ 





णारदातनय नटों के लिए नितान्तावश्यक परिज्ञोय का कथन भी करते 
कि नटो के लिए यह आवश्यक है कि उन्हँ देण-देण के आचार-विचार, व्यवहार, 
वेष~भूषा, जाकार-प्रकार, विहार तथा भिन्न-भिन्न प्रकृति आदि का सम्यक्‌ ज्ञान 
टो जिससे कि उनका नाट्य मे अभिनय सफल टो सके ।* 


नाटक के पानो के लिए उपयोग में आने वाली भाषा के नियम-निदेश भी 

णारदातनय ने किए द } परुषो तथा उत्तम पात्रों को संस्कृत भाषा बोलनी चादिए 

तथा स्त्रियों के द्वारा प्राकृत, शौरसेनी का प्रयोग होना चाहिए ; अत्यन्त नीच 

पाचों क द्वारा पैशाची भाषा तथा अन्य नीच पात्र जिस दण से सम्बन्धित हों, उस 

देश की प्रचलित भाषा को प्रयुक्तं करना अपेक्षित है। जो पावर संस्कृत बोल सकते 

| हं, उनकी एक लम्बी सूची प्रस्तुत है । शाक्य चक्रचर आदि संस्कृत का प्रयोग नहीं 

| कर सकते । अविद्यावान, विकलां पादि के लिषएु भी संस्कृत का प्रयोग निषिद्ध है | 

इसी संदभं मेँ शारदातनय नाट्य के पात्रों के लिए परस्पर-व्यवहारोपयोगी कुछ 

पारिभाषिक शब्दों यथा-इत्यलम्‌ बाढम्‌, कान्ते, प्रिये, आयं इत्यादि का प्रयोग किन. 

किन-पात्रों को किस अवसर पर किस प्रकार करना चाहिये--दइस का भी स्पष्टतः 

निर्देश प्रस्तुत करते ह । पात्रके द्वारा (स्वगत इत्यादि का कथन भी आवश्यक- 

तानुसार होना चाहिए । स्वगत को त्रिपताकाहस्त द्वारा अथवा आकाश कौ ओर 
अभिमुख होकर कहा जा सकता है ।“ 

इन सब तत्वों के अतिरिक्त नाटुयश्रयोग का एक अन्य प्रमुख तत्त्व भी है, 

जिसे अभिनयः कहा जाता है । नादुयप्रयोक्ताओं के अभिनय के विना नाटुयप्रयोग 
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को अभिनीत ही नहीं किया जा सकता है । भरत ने यह अभिनय चतुविध कहा है - 
आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहायं ।१ इसी आधार पर अभिनयदपंण, दश- 
रूपक नाट्‌ूयदपेण, श्युगारप्रकाश, साहित्यदपेणादि म्रन्थों मे अभिनयोल्लेख प्राप्त 
टोता है ।“ शारदातनय तो वाचिकादि अभिनय को इतना अधिक प्रयोज्य एवं 
अपेक्षित मानते दहैँकिवे तो नाट्य के प्रमुखतम तत्त्व ^रस' का विवेचन एवं विभा- 
गादि का वणेन वाचिकांगिकादि कै भेद सहित ही विस्तार से प्रस्तुत करते ह । 


समीक्षा--इस प्रकार नादट्यप्रयोग कै समस्त प्रकारों एवं तत्वों कै विवेचन 
पर दष्टिपात करने से पता चलतादहै कि शारदातनयने इस विषयमे किसी भी 
तत्त्व को अष्टृता नहीं छोड़ा है । रस, भाव, पात्र, अभिनय, रंगमंच, भाषा, नाद्व 
मण्डप, संगीतयोजना, नृत्यविधान, वाद्य-प्रयोग, वेष-विन्यास, नादट्ूयोपयोगी- 
वृत्तियां, नाट्यग्रयोक्ताओं के कत्त व्यनिदेंशदि अनेकानेक विषयो का जाकलन प्रस्तुत 
करके नाट्यप्रयोग विधि को सम्पन्नता से प्रदशित किया है । शारदातनय के पुचेवर्ती 
तथा परवर्ती नाट्यग्रन्थों मे आचार्यो की दृष्टि केवल नाट्य तत्त्वों पर ही अधिक 
रही है, संगीत से सम्बन्धित तत्त्वों पर किचित्‌ टी ठहरी है । परवर्ती नादटुयग्रन्थौ 
यथ। साहित्यदपंण, रसाणेवसुधाकर आदिमे भी यही बात परिलक्षित होती है। 
परन्तु भावध्रकाणन में संगीत के सभी पक्षों यथा-गायन, वादन. नृत्य, नृत्त, ताण्डव- 
लास्य, ताल, लय, श्रुति, स्वर आदि पर भी उतना ही उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण 
रहा है, जितना कि नाट्यविषयक अन्य पक्षों पर । हाँ, इसमे सन्देह नहीं कि शारदा- 
तनय के भावप्रकाशन का आधारःग्रन्थ नाट्यशास्त्र ही रहा होगा, क्योंकि वे अनेक 
स्थलों पर "भरतादिभि" : शब्द का उल्लेख करते हुए भरत के मत को समादृत करते 
चलते हैँ । परन्तु उनकी यह अपनी अनूटी विशेषता है कि जिस अंग को जहाँ से 
भी उद्धृत करके अपने ग्रन्थ में रखा है, उसे अपेक्षाकृत स्पष्ट एवं विस्तृत रूप 
प्रदान किया है, ओर जो उनकी मौलिकता है, वे तो अपना उच्चतम स्थान निधा- 
रित करदहीलेतीहं। 





पात्र, जाति एवं देशों के अनुकूल भि्न-भिन्न भाषाओं का दशम अधिकार 
मे जैसा वणन शारदातनय ने क्रिया है, वह अन्यत्र दुलेभ दहै । नाद्‌यघ्रयोक्ताओं का 


ए 





१. ना० शा० (गा० ओ० सी०) ८/१०. 


२, अभि० द०पु० ३५, द० ₹<० १1७, ना० द० ३।५०-५१, श्‌ ° प्र० पृ० ६०४, 
सा०द० ६।३. 


३. भा० प्र° १० &४-६७. 
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वणन करने मे उनकी दुष््टि भरतके ही समान संदान्तिक कै साथ-साथ व्यावहारिकं 
भी रही है । नृत्यविधान के वणेन में उन्होने नृत्त-नृत्य आदि का मागंव देशी के 


स्वेद से कथन करते हए ताण्डव एवं लास्य का जो विस्तृत तथा व्यवस्थित निरूपण 


किया है, व॑सा विस्तार तो नाट्यशास्त्र में भी दिग्दशित नहीं होता । फिर अन्य 
भरत परवर्ती आचार्यो की दृष्टि प्रयोगात्मक न होने के कारण तत्तद्‌ ग्रन्थोमेतो 
व्यापकता एवं व्यावहारिकता का अन्वेषण व्यथंदीदहे। 

शारदातनय का सर्वाधिक महत्वपूणं मत तो नाटृयप्रयोग की सवेप्रथम अवता- 
रणा के विषयमेंदहै। भरत, नन्दिकेश्वर आदि से कतिपय भिन्नटढंगसे वे नाट्य 
प्रयोग की उत्पत्ति एवं विकास मानतेरहैँ। इस विषय मे उनका मत भरतादिसे 
किसी प्रकार भी कम महत्वपूणं नहीं है, अपित्‌ रोचक एवं तकंसंगत है । गारदा- 
तनय ने नाद्यप्रयोग की सिद्धि के लिएु जिन विभिन्न तत्त्वों एवं शास्त्रीय सिद्धान्तों 
का उल्लेख किया है, उनका विधान नाटूयत्रयोग कौ सिद्धि के चरमोत्कषं के लिए 
सवधा प्य ्ति एवं अनुकूल दै । 











अध्याय ई 


दशरूपक तथा उनके भेद 


रूपयतीति' इस अथेमे /रूपि' धातु मे "ण्वृलः प्रत्यय लगाने से रूपक 
ण॒ब्द बनता है", “रूप' एवं ^रूपक' शव्द ऋग्वेद, तेतरीय ब्राह्मण, मिलिन्द प्रश्न 
आदिमे प्रयुक्त हद)“ यह दूसरी बात हैकि प्रत्येक स्थान पर उसका अथं 
अभिनय के अथेमे समाविष्टन हृञा हो । रूपक का सम्बन्ध दुश्यकाव्यसे है। 
रूपक मे नट के हारा अवस्थानुकृति के साथ-साथ सू्पका आरोपभी किया जाता 
है ।° अभिनय की चरम पूणंता एवं उत्कषं रूपक मे ही प्राप्त होता है। 


भरत ने दशविध रूपक कहे हैँ तथा उन दशरूपकों का विधान उन्होने 
लक्षणो के सहित कियादटै । रूपक के इन दश भेदो के नाम भरतने इस प्रकार 
परिगणित किए है-नाटक, सप्रकरण अंक, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, 
प्रहसन, डिम, इंहामृग । इनमे से अंकः के लिए उत्सुष्टिकांक शब्द का भी प्रयोग 
हआ दै । हन दणरूपकों मे से भरतने नाटक एवं प्रकरण के योगसे नाटी की 
उत्पत्ति भी प्रदशित की है ।* धनंजयने भी इन दश खूशकोंकाही वणेन किया 
है ।“ये दश रूपक रसात्मक होते हँ । 


१. शब्द कल्पद्रम; चतुथं काण्ड, १० १७४. 


२. कु०वे० ६।४६।१८; संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी (मोनियर विलियम्स) पृ०८द- 
४; मिण प्र° पु ३४४ (टाइस्स ओंफ संस्कृत डमा से उद्धृत) 

३. रूपकं तद्भवेदरूषं द्‌ श्यत्वात्तरेक्षकं रिदम्‌ ।। -- भा० प्र° प° १८०४. 

४. ना० शा० चौ० २०।१-३; ८, ६४-६५, १५४. 

५. द० रू०9 १।७. 

६. भा० प्र पृ० २२१ पं ११. 








॥ 
| | 
। 
ति 


=" ~ - 


"दद 0 -> 


( २०८ ) 


दलशरूवक लक्षण 
नाटक- रूपक के दश प्रकारों में (नाटक! प्रमुख माना जाता है । क्योकि 
अन्य रूपकं की अपेक्षा इसमे रसपरिग्रह॒ सर्वाधिक मात्रामें प्राप्त होता है, तथा 
इसमे सम्पूणं लक्षणों की उपयुक्त अवस्थिति होती है ।) इसी संदभं मे शारदातनय 
प्रकृतित्वाद्‌, रसपरिग्रदात्‌ तथा सम्पूर्णलक्षणत्वाद-इन तीनोंका स्पष्टीकरण भौं 
विस्तारपूर्वक करते हँ ।* उन्दने नाटक की व्यापकता नाट्यशास्त्र की भांति भी 
वणित की है ।४ नाटफ़ को विद्वानों के मुक्तिअभ्यासके कौशल से युक्त; सवेलोकानु 
रजक, राजाओं के चरित्रं को नाना रसभावो से आवेष्टिति करके प्रस्तुत करने 
वाला तथा सृुख-दुःख की उत्पत्ति का कारक जानना चाद्धिए्‌ ।“ क्रम से इस प्रकार 
के नाटकोंके उदाहरण भी णारदातनयमे प्रस्त॒त किए यथा “रत्नावलीः 
"मलयवती", “गसुडचं चु', “नागानन्द! आदि । 
णारदातनय नाटक को तभी सम्पुणं मानते दह, जवकि उसमे पंचा्थं 
प्रक्रृतियाँ, पंचावस्था्, षोडण अंग, चार वृत्तिर्या, पंच संधिर्यां, इक्कीस सन्ध्यन्तर 
नव्वे संगीतांग तथा छत्तीस भुषण हों ।* इस विषय में उन्होने श्णगारप्रकाश' का 
अनुकरण नहीं किया दै, जहां कि सम्पूणं नाटक कै लिए चौसठ अंगों के चार समह 
का निरूपण है । शारदातनयने तो नाटक के चौसठ अलंकारोंका एक नवीन समुह 
रखा है तथा उनमें से चौवन अलंकारो की परिभाषा भीप्रस्तुतकीहै। भरत 
दारा निर्धारित छत्तौस भुषण अधिकांश रूपसे चौसठ अलकारोंके इस समूह्‌ में दी 
सम्मिलित कर लिएगए हें ।८ अन्य शेष अलकार शारदातनय-कृत मौलिक प्रस्तुती 


भा० प्र° ¶० २२१ १० १४-१५; दण <० ३।१. 
भा० प्र पृण २२११० १६ से पु० २२२१० १-१३ तक. 
ना० शा० चौ० २१।१२२. 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पंनसाविद्यान सा कला। 
न तत्कर्म न योगो सौ नाटके यन्न दृश्यते ॥ 
= भश ५ १०.१९९) प१० ६४५१ 
भा० प्रण पृ० २२२ पण १६.२२; ना० शा० चौ० २०।१२. 
भा० प्र° पृण २२२१० २०-२२। 
भा० प्रण पृण २२२ पं० ८-१३। 
८. भा० प्र° प° २२२१० {१-२२, प° २२६ पं० १-७, प° २३७ पं० १०, 
ना० शा० चौ ° अध्याय १७। 
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कर नाटक शब्द निष्पन्न होताहै। नाटक शब्द की व्यु 
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करण के अन्तगंत माने जा सकते हैँ । विष्वनाय ने केवल तेतीस अलंकारोकाही 
निदेश किया है, तथा शिगभुपाल ते छ्तीस भूषणो का वर्णन किया है ।१ 


'नाटूयनीति' इस अथं मे (नट्‌ नृत्ते धातु से णिच्‌" एवं “्वृल' प्रत्यय लगा- 


पत्ति णद्‌ नती' धातु से 
भी मानी जा सकती है । अभिनवगुप्त ने इस घातु का स्पष्ट रूपसे तो उल्लेख 
नहीं किया है । हँ, नाटक की व्युत्पत्ति के समय उन्टाने नति, प्रह्वीभाव एवं नमन 
आदि भावों का सम्बन्ध नाटक के साथ प्रदशित किया दे जिससे स्पष्टे कि 
अभिनवगृप्त ने नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नमना्थंक नट्‌ धातु से स्वोकारकी है ।3 
किन्तु यह व्युत्पत्ति नाद्‌यदपेणकार को मान्य नहीं है । उनके अनुसार इस प्रकार 
से व्युत्पत्ति मानने से तो ^नाटक' गन्द नही, अपितु (नटक' शब्द बनेगा, क्योकि 
घटादि गण धातुभों की मित्‌ संज्ञा होकर “मितां हस्वः' सूत्र से 
दे । अतः उनके अनुसार नदट्‌ धातु को वृत्यथंक मानना पड़या ।* 
ठ कि अभिनवगुप्त ने नतंनाथेक् नट्‌ घातु से भी. नाटक 
की है । 

नाटक कौ प्रकृति एवं कार्यो के विषय मे शारदातनय मुख्य रूप से भरत 
एवं धनंजय से प्रभावित जान पडते हैँ । इसी संद्भं मे शारदातनय कोहल एवं 
मात्रगुप्त के भिन्न-भिन्न विचारों का उल्लेख भी करते चलते ह । नाटकं पांच अंक 
से दस अंक तक हो सकता है । शारदातनय ने इनके क्रम से उदाहरण भी प्रस्तुत 


किए है, यथा--चंतावली, गौरीग्रह, विक्रमोवंशीय, रामाभ्युदय, शाकुन्तल, 
नलविक्रम, देवौपरिणय, बालरासायण आदि 4 


स्व हो जाता 
टां यह ध्यातव्य 
शब्द को व्यृत्पत्ति प्रस्तृत 


+ सा० द° ६।१९५-१६०८, र० सु° ३।९७-१०१। 
शब्द कल्पद्रुम, द्वितीय काण्ड, पृ० ८५२ । 
अभि० भा० अध्याय १८ पृण ४१३-४१४। 
ना० द० १।५, सूत्र ४। 
नाटकं नाम तच्चेष्टितं प्रह्वीभावदायकं भवति तथा ह्‌दयानुप्रवेश र॑जनोत्ला- 
सनया हदयं शरीरं च ""“ "“` “““"“““नतेयति "नाटकम्‌ । 
--अभि० भा० अध्याय १८, पु० ४१३। 
६. ना० शा० चौ० २०।१०-४८; द° <° ३।२३-२८; भा० प्र° पु० २३३ 
पण १५२२; पृ २२४८० १-२२; १० २३५१० १-२२; प० २३६ 
प० १-२२; पृ० २३७ पं० १-२२; पृ० २३८ पं० १-४। 
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विश्वनाथ एवं शिगभूपाल ने नाटक का जो स्वरूप प्रतिपादित सि ध 
ह ।१ रूपगोस्व 
उस पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव जान पड्तादह। रूपगोस्वा 


"ारकचन्द्िका मे वणित नाटक का लक्षण भावेप्रकाशन एवं रसाणव-सुधाक° स 
प्रभावित है \ 





सुबन्धु कौ नाटक-विषयक परम्परा ५५ _ उर्लेख भावध्रकाशन की न | 

ॐनूटी विशेषता है, जिसके दशन अन्य ग्रन्थो मे दृलेभ है, केवल काव्यानुशास्तन ५ ॥ 
उसका आभास-माच्र प्राप्त होता है । युबन्ध्‌ के अनुसार नाटक पाच प्रकार का 
होता है--पूणं, प्रशान्त, भास्वर, ललित तथा समग्रः । “पूणे' के उदाहरण स्वसूप 
अप्रसिद्ध रूपक ठृत्यारावण' को शारदातनय ने रखा दहै, वयोकि इसमें "खादि 
पंचसंधिरयां पूणेरूप से पल्लवित हृदं हं । प्रशान्तः नामक दूसरा नाटकःप्रकार 
न्यासादि (न्यास, न्यास-समुदुभेद, बीजोक््ि, बीजदशंन, अनुदिष्ट संहार) पाच 
प्रकार की विशेष संधियों से युक्त माना, जोकि मूखादि पंचसंधियों क प्रयोजन 
को सिद्ध करतीदै। इसका उदाहरण “स्वप्नवासवदत्ता' है, जिसमें मुखादि के 
प्रयोजन से युक्त न्यासादि पंचसंधियां सुनियोजित हृरई दहै । यद्यपि “स्वप्नवात्तवदत्ता 
मे श्ुंगाररस मुख्य है, परन्तु फिर भी यह्‌ प्रशान्त के लक्षणानुसार श्रशान्तरसभर- 
यिष्ठ' है, क्योकि इस नाटक मं निकंदव्यभिचारी भाव अत्यन्त महत्वपुणं भूमिका 
निभाता है । नाटक के तीसरे प्रकार 'भास्वर' मे पंच संधियों का एक अन्य समदाय 
रहता है, जिनके नाम हं-माला, नायकसिद्ध यंगग्लानि, परिश्षय, मात्रा, अवशिष्ट- 
संहार । भास्वर के उदाह्रणके ल्पे 'बालरामायण' कोरखा गयादहै, जो कि 
भारतीवृत्तिभरुयिष्ठ तथ वीर॒ एवं अद्भूत रसो से युक्त है। बालरामायणः' में 
भास्वर के लिए अपेक्षित संधियों मंसे प्रथम माला कै अतिरिक्त शेष चार संधियों 
के दर्शेन तो कराये गये ह, परन्तु “माला' के विष्लेषण के लिए पमूद्राराक्षस' की 
एक घटना का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है । नाटक का चतुथं प्रकार ललितः है, 


जो कंशिकी वृत्ति तथा श्यंगाररस से यूक्त होता है, इसका उदाहरण शारदातनय नै 
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२. सुबन्धूनाटकस्यापि लक्षणं प्राहु पंचधा । 
पूर्णं चेव प्रशान्तं च भास्वरं ललितं तथा ॥ 
समग्रमितिविज्ञया नाटके पंच जातयः। 
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विक्रमोर्वशीय के रूपमेंदियादहै। ललित मे विलास, विप्रलम्भ, विप्रयोग 
विशोधन, उहिष्टार्थोपसंहार नामक पांच संधियां होती ह । वत्सराज, ययाति तथा 
राम की कथाओं से उद्धृत कुछ घटनाएं भी ललित नामक नाटक प्रकार की विला- 
सादि संधियों की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत कौ गई हँ । ललित कौ पांचठी संधि 
उदिष्टार्थोप-संहति के विश्लेषण के लिए विक्रमोवंशीथ कौ कथा का ही प्रसंग उदुधूत 
किया गया है । नाटक कै पांचवे प्रकार समग्र' का प्रतिनिधित्व महानाटकः के 
द्वारा किया गया है, जिसमें समस्त वृत्तियां तथा लक्षणों कौ सम्पन्नता रहती है । 
'समग्र' के उदाहरण के लिए नृत्तचार' नामक नाटक भी प्रस्तुत किया गया है ।" 


उपयुक्त पाचों प्रकार की नाटक जातियों मे उपक्षेप, परिकर, परिन्यास 
तयां विलोभन नामक अंगों का विधान होना चादिए । प्रशान्त नामक नाटकप्रकार 
मे युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान तथा परिभावन की योजना अवश्यमेव हनी 
चाहिए । भास्वर में आश्ञापवाद, सम्पफ़ेट, प्रसंग, विद्रव तथा संप्र नामक अंगों को 
योजना होनी चाहिए । ललित में विरोध, प्रणय, पयु पाक्षन, पुण्य, वज नामक 
अंग अवश्य ही सुनियोजित होने चाहिए । ये सब कार के विविध रूप समग्र 
मे होने चाहिए । “ 

शिगभपालने इन पूणं आदि भेदो को अतिरम्य तदी माना है*; किन्तु 
यह उचित नहीं है । एसा कहकर तो शिगभरुप।लं ते अपनी संकीणेता एवं रसञग्रा- 
यता का ही परिचय दिया है । | 

प्रकरण इसके विषय में शारदातनयने तीन विभिन्न परिभाषां प्रस्तूतं 
की हैँ* उनमें से प्रथम दोतो उसी प्रकार की है, जेसी कि नादूयशास्तर एवं दशरूपक 
मे पाई जाती है ।* तृतीय परिभाषा एक तत्तव (अर्थाद्‌ प्रकरण में विष्कम्भक के 
सम्मिलित होने) पर नाद्‌यशास्त्र एवं दशरूशक से भिता रखती है । इसके अनु- 
सार विष्कम्भक-यक्त प्रकरण के वणेन-परसंग में शारदातनय ने भोजके मत को उढ.त 


= 
१. भा० प्रण पुण २३८ प° १०८-२९; ए २३६ पं० १-२२; १० २४० प९ 
१-२२; पु० २४१ पं १-५११५. 
२. भा० ० पृ० २४१ पं० ६१४. 
३. नाटकस्यतु पूर्णादिभेदा : केचन कल्पिता : 
तेषां नातीव रम्यत्वाद्‌ परीक्षाक्षमत्वत : ॥ 
० प्र° पृ० २४१ पं० १६-२२, पृण २४९ पं १-१२. 
५, ना० शा० चौ० २०।४८-६९; ९० <° ३।३९-४२. 
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किया है" उन्होने प्रकरण के चार उदाहरणं प्रस्तुत किए है, यथा- पद्सावती-परि- 
णय, मृच्छकटिक, मालतीमाधव, तर गदत्ता । < 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने प्रकरण का नायक धीर-शांत ही नहीं, धीरोदात्त भी 
कटा है । इसमें नाधिका नीच जाति की भी हौ सकती है > लिगभूपाल-ऋत चकरण 
वर्णन भावप्रकाशन से पूणंतया प्रभावित जान पडता हेीहिणिरभूताज्न त प्रकरण 
के उदाह्रण-स्वरूप कामदत्ता के अतिरिक्त गार्दातनय की भांति मालतो-माघव 
एवं मृच्छकटिक को रखा है ।४ 
चान--भावप्रकाणन मे भाण की परिभाषा धनंजय, भोज तथा कोटलादि 
आचार के मतानुसार स्वीकार की गई है ।५ भाण मे भारतीवृत्ति, छगाररसस्वानु- 
भूत जथवा परानुभूत धृतं चरित का वर्णन, एक ही विट (पात्र) की उक्ति, आकाश- 
भाषित, मुख एवं निर्वंहणसंधि तया एक अंक कौ योजना दोती दै । भाण मे उत्पाद्य 
वस्तु तथा दशविध लास्यांग होते दै 1९ भाण का जेसा वर्णन नाट्यशास्त्र मे भिलता 
है, उसी का प्रभाव अधिकांश ङ्पेण परवर्ती ग्रन्थों पर पड़ाहै। परन्तु भाण कै 
वर्गन-प्रसंग में दसं लास्यागों का जो प्रतिपादन भावप्रकाशन में किया गया 
उनक्रे नाम नाट्यशास्त्र के समान ही हीने पर भी उनकी परिभाषाएं नाट्यशास्त्र 
से सामान्यतया भिन्न है ।८ साथ दी एकं नवीन अंग "भाविकः भी शारदातनय के 
दवारा जोडा गया है, तथा अन्य दस लास्यांगों के साथ-ताथ भाविकः कोभी परि. 
भाषा की गई है ।^ यह्‌ “माविक' भामदट्‌, उदुभट एवं दण्डि के भाविकालंकार से 
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सवया भिन्न है । णारदातनय भाषा के अन्तगेत गुल्म, श्छुखला, लता तथा भे्यक 
नामके चार प्रकार कर नृत्तों की योजनाका भी उल्लेख करते है!" यद्यपि ये 
चारों प्रकार के नृत्त नाट्यशास्त्र में वणित है एवं इनकी टीका भी अभिनवगप्त 
केदारा की गईदहै। तथापि उनके भावों तथा ओौचित्य कौ स्पष्टता के लिए 
शारदातनय कृत परिभाषा विशेष महत्वपुणं हु । भद्रासन तथा यन्त्रके द्वारा इनं 
नुत्तों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।3 भद्रासन तथा यन्त की व्याख्या अभि- 
नव गुप्त ने अभिनव भारतीमेकीदहै।* नाट्‌यदपेणकार के अनुकार भाषा की 
रचना जनसाधारण के लिए टोती है । इनके अनुसार दस लास्यांगोंको भरत के 
अनुसारही मानागयाहै 1“ किन्तु उन्होनेभरतः कै विचित्रपद तथा भावित का उल्लेख 
नहीं किया है, जिन्हे शारदातनय ने भी स्थान नहींदियादहै। इन दोनों से रहित 
गेयपदादि दशलास्यांग शिगभूपालने भी स्वीकार कयि । उनके द्वारा दी गई 
परिभाषां भावप्रकाशन से पूर्णं प्रभावित हष्टिगोचर होती रहै ।* साहित्यदपंण- 
कारनेजो भाण का स्वरूप प्रतिपादित किया है, वह्‌ दशरूपक तथा भावप्रकाशनं 
से पुणेतः प्रभावित रहै) विश्वनाथ ने भाण के उदाहूरणस्वरूप लीला मधुकर 


नामक रूपक को लिया) 


प्रहसन-णारदातनय ने प्रहसन तीन प्रकारका जो कहादहै, उस पर दशरूपक 
का प्रभाव है; क्योंकि भरततो केवल दोही प्रकार के प्रहसन का कथन करते 
है । शद्ध व संकीणं प्रहसन कै वर्णन के विषय सें धनंजय तथा शारदातनय पर 
भरत का प्रभाव जान पडतादहै।* तीसरे प्रकार वकृृतके स्वरूप कै विषय में 
शारदातनय धनंजय से प्रभावित हुये हैँ ।*° प्रहसन में मुख तथा निवंहण नामक दो 
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संन्धि्यां तथां छः रस होते है, साथ ही इसमे एक ही अंक होता है । भावप्रकाणन 
मं प्रहसन के तीन प्रकारो के उदाहरणस्वरूप सेरन्धिका, सागरकौमुदी तथा 
कलिकेलि का उल्लेख किया गया है, जो कि आज अप्राप्य है| 


भरत ने प्रहसन के अंक के विषयमे कोई निर्धारण नहीं किया है। हाँ, 
अभिनव गुप्त ने किसी अन्य आचाय के मतानुसार शुद्ध प्रहसन को एकांकी तथा 
संकीणं को अधिक अंक वाला मानाहे । सागर नन्दीः भरत के आधार पर प्रहसन 
केदो ही भेद मानते हुए उसमें मृख व निर्वाहण संधियों का समावेश बताते है । 
उन्होने इन दोनों प्राकर के प्रहसनों के उदाहरण क्रमशः 'शशिविलास' तथा 
भगवदज्जुका' कटे है । साहित्यदपेणकार' ने संकीणं प्रहसन मे दो अंकों को 
अपेक्षित माना है । भरत के आधार पर आचार्यों ने प्रहसनमें वोथूयंग का विधान 
। निरूपित क्रिया है, किन्तु सादित्यदपंणकार्‌ के वीथूयंग की योजना अनिवार्यं 
नहीं कही है ।“ 
रसाणंवसुध्राकर मे विशेष रूप से दस अंगों कौ योजना प्रहसन नें अनिवार्यं 
कही गई हे, जिनके नाम इस प्रकार हं--अवगलित, जवस्कन्द, व्यवहार, वि 
उपपत्ति, अनृत, विभ्रान्ति, भय, गदुगदुवाक्‌ तथा प्रलाप । वसे शिगभरपाल ने भाव 
प्रकाशन की ही भाति प्रहसन-शुद्ध, संकीणं तथा वकृतत्रिविध ही स्वीकार कि १ 
है तथा उसी आधार पर उनका स्वरूप-निदेश किया है ।४ नाट्यदपेणकृ 9 
प्रहसन को भारतीवृत्ति युक्त, एकांकी, मुख व॒निवहण सन्धि-यक्त वीथयो | 
यक्त तथा शुद्ध व संकीणंकेभेदसे दो प्रकार का मानते हँ । श्युगार का अनौ? ट 
होने के कारण इसमें अत्यल्प लास्यांग होते है । , 


डिम- डिम का अथं होता है संघातः । इसमे नायकों के कायं-संघात (समुह) 
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का प्रदणेन होता है, अतः इसे 'डिम' कटा जाताह। दहैमचन््र'ने डिम के लिए 
"विद्रोह" तथा {डिम्ब' शव्द भी प्रणक्त शिया है। डिम की परिभाषा के विषयमे 
शारदातनय भरत एवं धनंजय के हष्टिकोणं से सहमत हैँ ।" इसी आशय से युक्त 
परिभाषा नादटूयदपेणकारने भी प्रस्तुत कीदहै। उन्होने भरतकीही भांति डिम 
मे सोलह प्रकार के नायको का वणेन किया है। किन्तु उन्टोने हास्य एवं श्युगार के 
साथ-साथ शान्त एवं करुण का भी निषेध कियाहै 13 शिगम्रुपाल ने अपने पुवेवर्ती 
आचार्योसे प्रभावित होकर ही डिम" का स्वरूप प्रतिपादित करिया है ।* 

इस सन्दभं मे एक विशेष तत्त्व पर सुक्ष्म हष्टिपात करना अपेक्षित है। 
डिमः की परिभाषा के विषय मे एरु श्लोक धनिक के द्वारा भरतमुनि से सम्बद्ध 
बताया गया है।* परन्तु यह श्लोक नाट्यशास्त्र में प्राप्य नहींहै। हाँ, इस श्लोक 
का प्रथम अधेभाग केवल भावव्रेकाशनमे पाया जातारहै, जो किं एक भिन्न अधे- 
भाग द्वारा अनुसरित है, जब कि धनिक द्वारा प्रस्तुत श्लोक का द्वितीय अधंभाग 
भरत के नाट्यशास्त्र मे प्राप्य है ।* इस विशेष श्लोक के अनुसार डिम की परि 
भाषा मूल ल्प से ब्रह्याकेद्ारा उनके त्रिपुरदाह डिममेंदी गर्ईहै, जोकि 
भगवान शिव के समप्रुख अभिनीत किया गया । भावप्रकाशन मे डिम के उदाहरण- 
स्वरूप दो रूपकों के नामों का उल्लेख हुआ है--तारकोद्धरण तथा वृ्रोद्धरणः ये 
अब उपलब्ध नहीं है । 


डिम के विषय में सागरनन्दीः ने भरत काअनुसरण किया है) अभिनव गुप्त 
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तथा विश्वनाथ डिम मे विष्कम्भक तथा प्रवेशक का निषेध मानते है, जवकि 
शारदातनय दोनों का प्रयोग उपयुक्त समञ्चते हैँ । १ 


व्यायोग--व्यायोग की परिभाषा के विषय में शारदातनय मुख्य रूप से भरत .-9 
अनुसरण करते ह ।* धनंजय के अनुसार व्यायोगे एक ही दिन की घटनाओं को 
चित्रित किया जाता है ।3 भरत व शारदातनयतो व्यायोग कौ अल्पस्तरीजन-युक्त 
कहते है, परन्तु हेमचन्द्र के अनुसार व्यायोग में नायिकां होती ही नहीं हैँ । यदि 
सत्री पारो कौ योजना आवश्यक ही हो, तो एक यादो दासियों की योजना की 
जा सकती है ।* अभिनव गुप्त के अनुसार यह 'व्यायोग' इसलिए कहा जाता है, 
क्योकि इसमें पुरुष पात्र युद्ध का प्रयोग करते हँ ५ व्याग से युद्ध योजना कौ 
प्रधानता होने के कारण वीर तथा रौद्र रतों का संचार टोता रहता है। स्वीपात्र 
के अभाव अथवा अल्पत्व के कारण इसमे कैशिकी वृत्ति का अभाव, भारती व 
ञारभटी का प्रयोग तथा एक दिन घटना के कारण एकर अक का संयोजन होता 
दै) इसमे जो संग्राम होता है, वह स्वी निमित्तक नदीं होता । अत्प स्त्री पात्रों के 
होने पर कहीं-कटीं स्वल्प श्यंगार, अन्यथा षड्रस दीप्त होते हैँ। इसमे गभं तथा 
विमशं संधिर्यां नहीं टोतीं, विष्कम्भकादि दोते है । नायक तीन-चार या अधिकं 
से अधिक दस तक होते है ।\ सागरनन्दी नै न्यायोग में ऋषि कन्यां के परिणय 
का व्णंन कियाहै। विश्वनाथ के अनुसार इसका नायक दिव्य अथवा राजपि 
पुरुष हौ सकता है । जबकि अभिनव गुप्त राजषि को नायक मानने कै विपक्षमें 
द । विश्वनाथ ने व्यायोगके उ ठ्रण स्वरूप (सौगन्धिकाहरण' को रा है । 
दशरूपककार ने इपका उदाहरण (जामदग्न्यजय' कटा है यही उदाहरण नाट्य- 
दपणकार ने भी कटा है । शिगभरपालकृत व्यायोग-व्णेन भावप्रकाशन से प्रभावित 
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व्यायामे यधपराये नियुद्र यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोग इत्यथैः । 
नियुद्ध बाहु युद्ध संघर्षः शौयेविधाकरुलरूपादिकृता स्पर्धा ॥ 
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जान पडताहै, साध दही वहां पर धनंजय की भाति भौ लक्षण निरूपण किया 
गया है ।' । 
तमवकार- समवकार के वर्णन मे नाडिका तथा कपट कौ प्रकृति-इन दो तत्त्वों के 
अतिरिक्त शारदातनय प्रमु रूप से भरत तथा धनंजय सेही प्रभावित हुए हं) 
इसे समवकार इसलिए कहते हैँ कि इसमे कई नायकं कै प्रयोजन समवकीणें रहते . 
है । नाट्यशास्त्र व दशरूपक के अनुसार इसमे कपट, विद्रव तथा प्रहसन की भांति 
वीथू्यंग रहते हैँ । इसमें त्रिविध विद्रव, त्रिविध कपट तथा त्रिविध श्युंगार होते 
है । ` समवकरार के वणेन-प्रसंग मे नाडिका, विद्रव, कपटादि तत्त्वों का अपेक्षाकृत 
विस्तृत विवरण शारदातनय ने ही प्रस्तुत किया है, इसमे सन्देह नहीं है । इसमें 
तीन अंको की योजना की जाती है । प्रथम अंके दो, द्वितीय मे तीन तथा तृतीय 
अंक मे विमशं के अतिरिक्त शेष चारों सन्धियों की संयोजना की जाती है। इसी 
मत का अनुसरण विष्वनाथ ने भी क्रिया है ।3 समवकारमें वीर रस प्रमृख रूप से 
विद्यमान रहता है ।* इसके अंकों के समय मान केलिए जो नाडिका मानी गरं 
है, उसके विषय में शारदातनय एक नाडिका एक मुहृत्तं तथा दो घटिकाओं का 
चतुर्थांश मानते है, जवकि भरत के अनुत्ार यट एक महत्त का अधं भाग है ।` 
प्रथम अंक का समय दादश नाडिका दै, द्वितीय अंक का चार नाडिका तथा तृतीय 
अंककाकाल दो नाडिका है।* विश्वनाथ ने इन नाडियों को "ताली" कहा है । 
कपट के विषय मेदो भिन्न-भिन्न विदानो का अनस्रणं कर ते हए शारदातनय ने 
दो परिभाषां प्रस्तुत की हैँ ।* इनमेसे कोसी भी न तो नाट्यशास्त्र में ही 
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परिलक्षित होती है जर न दशूपक मे ही । कपट र विद्रव की परिभाषा तथा 
उन दोनोंका जता संयोग-सम्बन्ध भावप्रकाशन में प्रदशित किया गया है" वह्‌ 
ध्यान देने योग्य है ।१ सवशर में जो व्रिविध श्चुगार की अवस्थिति मानी गई दहै 
उनमें सर भरत निरूनित जो धमं श्युंगार है, उसे शारदातनय ने “भोग श्यृगार कहा 
| है । “ नाट्यदपंगकार एवं विषएवनाथ ते भीये त्रिविध श्यंगार माने हँ।* शिगभू- 
| पालक्रत समवकार के सम्धूर्ण-वणेन पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव अभिलक्षित 
होता है 1" सपवकार में जो त्रिविध कपट, विद्रव तथा श्यृगार का प्रयोग होतादहै, 
वह॒ तीन अंकों में एक-एक का योग होते हए चलताह। अतः इसको कथा 
| वस्तु अवकीणे अर्थात्‌ परिखरी हुई रहने के कारण ही समवकारः इसका अन्व 
| नाप दहै ।* ६ 

समवकार के पात्र देव तथा दानव होते रहै, जो प्रख्यात तथा उदात चरित 
| वाले होते हैँ ।$ अभिनवगुप्त ने स्वभावभिन्नता को हृष्टि से नाटक के नायक की 
| भाति इनके भी चार भेद निरूपित कयि ह|. विश्वनाथ समवकारके नायक को 
| मर्त्यं भी मानते है.“ किन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नहीं टे, व्याकर देव तथा दानव दिव्य ही 
होते है, मत्यं नहीं । इसलिए धनंजय, नाद्यदत्रणक्रार शारदातनय, सागरनन्दी 
| एवं शिगभूपाल के अनुसार इसका नायक दिव्य ही होता है चाहे वह देव हो अथवा 
दानव ।° समवकारे भरत ने नायको की संख्या द्वादश निर्धारित की है, जिस 
परवर्री आचार्यो ने स्वीकार किया है ।* अमृतमन्थन समवकार जो कि नाट्य. 
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शास्नमेंर्वाणत है, एवं जो ब्रह्मा के दारा रचित माना गया है, भावप्रकाणन में 
एक उदाहरण के खूप भें प्रस्तुत किया गया है 1१ धनिक एवं विश्वनाथ ने इसका 
उदाहरण समुद्रमन्थन' तथा शिगभ्रुपाल ने "पयोधिमन्थन' के नाम से प्रस्तुत किया 
है, जिनका तात्पयं पूर्वोक्त अमृतमन्थन'सेही है ।2 


वीथी वीथी भाण तथा प्रहसन से कटी-कहीं समान होकर भी पृथक्‌की जा 
सक्ती है क्योकि वीथी मेँ सदैव एक ही अंक होता है जबकि भाण ओर प्रहसन के 
लिए यहं अत्यावश्यक नहीं है । इनमे एक या दो ही रसो का परिपाक होता है, 
जवकि वीथी में श्ुंगार को अंगी बना कर समस्त रसो की स्थिति टो सकती है । 
माण तथा प्रहसन मे विटीधृत्तादि अधम पा्ों की योजना होती है, जबकि वीथी 
मं तीनोंही प्रकारके पात्रों का विधान हो सक्ता है ।° वीथी में जब एक पात्र 
होगा तो कथोपकथन आकाशभाषित शैली में होगा, यदि दो पात्रों की योजना 
दे तो उत्तर-प्रत्युत्तर की शैली का प्रयोग किया जायेगा । भरत ने वीथी के उद्धात्यक, 
अवगलित, अवस्यन्दितादि तेरह अंगों का वणन किया है ।* शारदातनय के अनुसार 
वीथी मे वीथृयंगों के साथ लास्यांग यक्त होते हैँ । इस सम्बन्ध मे उन्होने कोहल 
तथा भोज के मत की चर्चाकीहै। कोहल कामत था कि लास्यांग केवल रुचि से 
अधिकृत होते थे, जवकि भोज उन्हं आवण्यकीय मानते थे ।* वीथी में कंशिकी 
वृत्ति, मख तथा निवेहण सन्धि होती है ।* धनंजय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शारदातनय, 
विश्वनाथ तथा शिगभ्रुपाल के अनुसार इसमे एक या दो पात्र होते ह, जबकि- 
सागरनन्दी के अनुसार इसमें तीन पात्र होने चाहिए ।९ उन्होने “बकुलवीथी' को 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है, जबकि शारदातनय ने बकुलवीथी के साथ-साथ 


ना० शा० चौ० ४/४; भा० प्र° प° २५० पं०६। 
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"इन्दुलेखा' का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है ।१ नाट्यदपेणकार ने वीथी # सवं- 
रसो से सम्पच्च होने के कारण 'सवंस्वाभि-रसा कटकर उसे समस्त रूपकों में उप- 
योगी अर्थात्‌ सारयुक्त माना है साथ ही वीधी के त्रयोदश अंगोंका विस्तृत वणेन 
भी प्रस्तुत किया है 1 # 
उत्वष्टिकाक  शारदातनय के द्वारा प्रतिपादित उत्सुष्टिकांक को परिभाषा गृण 
कों दृष्टि स भरतकेद्वारादी गई परिभाषा के समान है,» लेकिन उसमें एक तत्व 
पर मत-वैभिन्य है । भरत कामत दै क्रि यह तीन वृत्तिर्या-सात्वती, आरभटी तथा 
कंशिकी से रहित है; परन्तु णारदातनय केवल कौशिकी को ही अनावर्यकीय मानते 
हए सात्वती एवं आरभटी का प्रयोग आवश्यक समक्षते हँ । उनका कथन टै कि 
उत्सष्टिकाक एक हास्याभिनय की ही भाति समाप्त टोना चाहिए यद्यपि यह 
स्तो कै विलापादि तथा नाना व्याकुल-चेष्टाओं से भी युक्त हौ सकताहे।* इस 
विषय पर भरत मौन दहै । आगे शारदातनय हमे यह सूचित करते टै कि भरत 
के अनुसार उत्स॒ष्टिकांक में एक ही अंकः कोटल के अनुसार दो अंक तथा व्यास व 
आंजनेय के अनुसार तीन अंक होते दै 1 यतश्च वतमान उपलब्ध नाट्यशास्त्र कोई 
संख्या निर्धारित नहीं करता, यह सम्भव है कि भरत का मत (अस्यांकभेकं भरतो) 
कुठ प्राचीन विद्रानौंसे, जो कि भरत नाम से टी प्रसिद्धये, लिया गया दे । कोहल 
को सुख व नि्वंहण-ये दौ सन्ध्यां उत्सुष्टिकांक मे स्वीकार, जबकि कुछ अन्य 
विद्रानो के मतानुसार इसमें ईहामृग के समान सन्धियं की योजना होनी चाहिए 
तथा दूरी ओर कुष्ठ अन्य मतानुसार उत्सुष्टिकांकं मे ड्मि के समान सर्धियां 
चाहिए । ‹ इन सव मतो मे से कोई भी मत नाट्यशास्त्र-विषयक किसी अन्य ग्रन्थ 
मे वणित दृष्टिगोचर नहीं होता । 


[नि गभी णो ग मकरे 
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१. भा० प्र° प्र° २५१, पं०६। 
२. ना० द° २|२८-३६, सू ° १४०-१५३ । 
३. ना० शा० चौ ° २०|९७-९९ ; भा० प्र° प° २५१ पं १०१६ । 
४. ना० शा० चौ० २०|१ ०० ; भा० प्र० प° २५१ प० १४, १६-१६ । 
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६. मुख निर्वहणे सन्धी इति कोहलभाषितम्‌ । 
ईहामृचवदित्यन्ये केऽप्याहृडिम सन्धिमिः ॥ 
- भा० प्र प° २५११० २३-२४। 
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जिन युद्धो ने प्राचीन कालम दिव्य वीरों के मध्य में या वीर योद्धा 
जातियों के साथ मे स्थान प्राप्त किया, वे भारतवषं मे वणित टोने चाहिए, क्योकि 
यह्‌ कर्म॑भूमिके नामसे प्रसिद्ध है 1) इस प्रकार के रूपकों की समीक्षा करने के 
लिषए्‌ शारदातनय तीन नाटकों को रखते है, जिनमें शक्ति के द्वारा लक्ष्मण की मृत्यु 
का, जीमूतवाहन का तथा चन्द्रापीड का, जहाँ नाटकं प्रहसन के रूप मे समाप्त 
दोता है, वणेन किया गया है ।* अतः उत्सुष्टिकांक मे वधादि का प्रयोग पुनर्जीवन- 
धारण के लिएही होता है ।* नाटूयदपणकार* के अनुसार उत्सृष्टिकांक प्रसिद्ध 
युद्ध-कथा पर आधारित वस्तु वाला, पुरुष नायक वाला, भाण की भांति भारती 
वृत्ति तथा मृख व निर्वहण सन्धि वाला, वाग्युद्ध से युक्त तथा ररुणरस व्रधान होता 
है । साहित्यदपैणकार* के अनुसार उत्पृष्टिकांक एक अंक वाला, साधारण पुरुष 
नायक वाला, करुणरस प्रधान, स्त्री विलाप से युक्त, कवि के बुद्धिकौशल से विस्तृत 
प्रख्यात इत्तिवृत्त वाला, भाण के समान सन्धि, वृत्ति तथा अंगों वाला, युद्ध की 
जय-पराजय को वाणी द्वारा सूचित करने वाला निवेद वचन वाला होता है। 
साहित्यदपेण के इस वणेन पर नाट्यद्पण तथा भावप्रकाशन निरूपण कां 
स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । शिगभ्रुपाल ने जो उत्सृष्टिकांक लक्षण प्रतिपादित 
किया है, उस पर शारदातनय का प्रभाव पूणंरूपेण जान पड़ता है। शिगभ्रुपाल 
के अनुसार यह रूपक अमंगलकारी होने पर भी अन्त मे कल्याण युक्त हौ 
जाता है। पहले वध कौ सूचना, तत्पश्चात्‌ पूनर्जीवनधारण इसी का तो 
सूचक है। शगभूपाल ने उत्सृष्टिकांक मे दो विष्कम्भक तथा प्रवेशक को 
योजना स्वीकार की दैः उपस्त पर शारदातनय के मत का प्रुणं ब्रभावहै। यथा 


१. ना० शा चो० २०।१०१-१०२ ; भा° प्र° पुऽ २५२ १० १-३। 
भा० प्र° प° २५२ पं० ४-१०। 

न वधादयः क्वचित्स्यु : निबन्धनीया: प्रयोज्याश्च ॥ 

मवेयुः क्वापि यथेते प्रत्युजञ्जीवन्त्यनन्तरम्‌ । 
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वंगाभागीरथ' मे कपिल कै द्वारा सगरपूत्रों के वध की सूचना प्रवेशक केद्वारा 
दी गई है ।१ 
इहाम॒ग- शारदातनय ने ईहामृग की परिभाषा भी भरत एवं धनंजय के ही आधार 
पर प्रस्तुत कीहै 1: ईदा का अथं है ~ इच्छा (तृष्णा) । मृग का अथं है--अन्वेषण 
करना । “मृग्‌ धातु में "क' प्रत्यय लगाकर मृग" शब्द निष्पन्न होताहे। “मृगः 
शब्द का व्रयोग वैदिक कालसे ही चारा खोजने वाले अन्वेषक पशु के अथंमे होता 
रहा है ।* ऋर्वेद मेँ अश्वमृग, हस्तिमृग आदि शब्द प्राप्त होते हैँ । कालान्तर मं 
“मृग" शब्द एक विशेष पशु के लिए प्रयुक्त होने लगा । वेदिक कालीन अथं को ही 
दष्टि-पथ में रख कर सम्भवतः भरतने इस रूपकः-प्रकार को ईहामृग इसलिए कहा 
क्योकि इसमे अमरस्त्ियों (दिव्यस्त्रियों) की खोज (मार्गण) कौ जाती है ।* तृष्णा 
से व्याकल मृग के समान नायक भी नायिका को प्राप्त करने की इच्छा अथवा 
वांछा करतार, अतः इसे 'ईटामृग' कहते है । विश्वनाथने ईहामृग का जो 
स्वरूप प्रस्तुत किया है, उस पर शारदातनय का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षितं होता 
है ।° भरत की भांति धनंजय, शारदातनय तथा विश्वनायने वध का क्षण उप- 
स्थित हो जाने पर भी इहामृग में उसका शमन होना प्रतिपादित किया है।“ 
शारदातनय के अनुसार हसमें चार, पांच अथवा छः नायक-प्रतिनायक हो सकते 


१. निबन्धेसूच्य एवां कविच्छत्येष प्रवेशकः । 
यथासगरपुक्राणां कपिलेन वध : कृतः ।॥। 
प्रवेशक : सुचितोऽङ्कवछेदगं ज्गाभगी रथे । 
-भा० प्र° प° २५२ पण १३-१५। 
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६. नायको मूगवत्त्‌ अलम्यामपि नायिकामीहते वांछेते वा इति ईहामृगः । 
--शब्दकल्पदुम, प्रथम काण्ड, प° २१८। 
७, भा० प्र° पृ० २५३ पं० ७-१७ ; सा० द° ६।२४५।२४६ । 
€, ना० शा० चौ० २०/८६ ; द० ङ० २।७५ ; भा० प्र° पुण २५३ पण १७-१८; 
सा० द° ६/।२४९ । 


६) 
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है । नाट्‌यदपंणकार ने इसके द्वादश नायक माने है । सागरनन्दी नेः ही नायक 
कहे हँ ।१ कुछ अन्य आचार्यो के अनुसार भी इसमें छः नायक ही होने चाहिए ।* 
इसके नायक देव तथा मानवदोनों ही प्रकारके हो सकते है ।‡ धनंजय एवं 
शारदातनय इसमे चार अंक, नाटूयदपंणकार एक अथवा चार अंक, विश्वनाथ केवल 
णक अंक, सागरनन्दी चार अंकं तथा शिगभुपाल भी चार अंक स्वीकार करते न ॥- 
अधिकांश समथेन चार अको के मतके प्रति अभिलक्षित टोतारहै। धनंजय ने 
श्ृगाराभास, शारदातनय ने भयानक एवं वीभत्स से रहित षड्रस, सागरनन्दी ने 
भी छः रस; विश्वनाथ ने श्ुगाराभास तथा शिगभुपालने वीभत्स रस की 
योजना का प्रतिपादन किया है ।* शारदातनय ने ईहामृग कंशिकी वृत्ति से हीन 
अथवा युक्त भी कहा है, जबकि सागरनन्दी व॒ शिगभरुपाल इसे कंशिकी वृत्ति से 
सवेथा टीन कहते हँ । ` विद्वानों ने इसमें कहीं-कहीं श्यगाराभास की योजना निदिष्ट 
की दहै, अतः णारदातनयके द्वारा कभी-कभी कंशिकी वृत्ति की उपस्थिति मानना 
उपेभणीय नहीं है , साथ ही उन्होने ईहामृग मे कौशिकी के अतिरिक्त अन्य तीनों 
वृत्तियों का विधान प्रतिपादित किया है ।° दशरूपककार तथा नाट्‌ूयदपंणकार ने 

ठामृग का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है । शारदातनय इसके लिए "कुसुमशेखर' 
का नाम उदाहारण-स्वरूप उल्लिखित करते है, जिसका अनुसरण विश्वनाथ तेभी 
कियाहै।- 


१. भा० प्र° प° २५२१ १२; ना० इ० २|२६ सूत्र १३८; ना० स० कोऽ 
पु० ११८ 

२- सा० द° ६।२५० (““““““ “` नायका : षडितीतरे ।) 

३. द० ० २३/७३, ना° द० २/२५ सूत्र १३८, भा० प्र पु० २५३ पं० १०, 
सा० द० ६/२४८, र० सुऽ ३/२८५ । 

४. द० रू ३/७२ ; भा० प्र पृ २५३ पं० १६; ना० द० २२५ सूत्र १३८, 
सा० द० ६२४६, ना० ल० को° प° ११८, र० सु° ३/।२८५ । 

५. दण रू० २३/७४, भा० प्र° पृ° २५३ पं० १५; ना० ल० को० पृण ११८, स 
द० ६|२४७, र ० सु° ३।२८७। 

९. भा० प्र प° {५३ पंण १४, ना० ल० को पृऽ ११८ (कंशिकौ वृत्तिहीनां*"" 
१) २9 सु ३।२८७ । 

७. यथा समरस रम्भतुल्यवृत्तिरसाश्रयाः । 
वृत्तित्रययुती हीनः कंशिक्या सहितोऽपिवा । 

-भा० प्र° प° २५३ प° १३-१४। 
८. भा० प्र पृ° २५३ पं० २१, सा० द° ६२५० । 
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दलरूपकों को संख्या 
रूपकों व संख्या- निर्धारण के विषय में विद्वानों मे कहीं-कहीं मत-वेभिन्य 
परिलक्षित होता है अतः यह्‌ विषय विचारणीयदहै। अग्निपुराण की तरह नाद्य- 
शास्व मे भी मुख्य रूपकं दशविध ही माने गये हँ जिनके नाम इस प्रकार ह-- 
नाटक, प्रकरण, डिम, ईहाम्रग, समवकार, ब्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी तथा 
अंक ।१ परन्तु भरत ने नाटक तथा प्रकरण के योगसे एक "नाटी" नामक रूपक कौ 
भी रचना मानीदै। सम्भवतः यह्‌ नाटिका दही दहै,“ जिसे अग्निपुराणकार तथा 
अन्य विद्वान्‌ नाटिका" ही कहते हैं ।: किन्तु इस नारिक्रा की गणना मुख्य दश- 
रूपकों मे नहीं की गई रहै । केवल नाट्‌यदपेणकारः" नाटिका के साथ-साथ “प्रकरणी 
को लेकर दशहूपको मे सम्मिलित करके मख्य रूपकों की संख्या दादश प्रतिपादित 
करते हैँ । एेसा करते हए उन्होने जन धमं के द्वादशवच' के प्रति अपनी श्रद्ायुक्त 
मान्यता प्रदशणित कींदटै। धनंजय ने भरतकेही आधार पर केवल दस रूपकों का 
ही व्णंन कियाद । इन दोनों आचार्या ने उपरूपकों का उल्लेख नहीं किया है < 
अग्निपुराणकार ने दशरूपकं के अतिरिक्त सच्रह उपरूपक भी वणितं किये है 5 
नाटूयदपेण के ही समान काव्यानुशासनमें भी मख्य रूपक वारह्‌ माने गेह । 
हेमचन्द ने भरत निदिष्ट मुख्य दशरूपकं मे सटुटक व नाटिका को समाविष्ट कर 
दिया है, जवकि नाटूयदपेणकार ने सदूटक के स्थान पर ्रकरणी' को रखा है । 
विश्वनाथ ने नाटिका! कौ गणना उपरूपकोमेंकीदहै। उन्होने दश मुख्य रूपकं 
के अतिरिक्त आठरह उपलूपकों का प्रतिपादन किया है। शिगभरुपाल ने केवल 
मुख्य दशरूपकं का ही द्णंन किया है ।° 


१ अ० पु° अध्याय ३३८/१-२ ; ना० शा० चौ ° २०/२-३ 

२, ना० शा० चौ० २०/६३, ६५। 

३. अ° पु० ३३०/२, द° ₹<० ३/४३ (अवलोक भाग सहित), भा० प्र 
पं० १७, सा० द° ६।२६६ । 

ई ना० दण १।३-४सू० ३। 

* ना० शा० चौ २०|।१-२ ; द० ₹० (तृतीय प्रकाश) । 

६, अ० पु० ३२८।२-३। 

७, का० अनु° पृ° ३१७ । 

° सा० द० ६।२६६९.-३१२। 

९. ₹० यु° (तृतीय विलाषः) । 


पुण २४ २ 
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दशरूपक को रचनासे पहले ही श्रकरणिका' कोमानाजा चका हौगा, 
इसीलिए तो (दशरूपक मे "प्रकरणिका" को अस्वीकार करके उसका खण्डन किया 
है' तथा केवल दश ही रूपक स्वीकार लिए गए । डा० वी° राचवन ने भरत 
के नाटिकाविध्ानः के आधार पर यह प्रकल्पित किया है कि प्रकरणिका का मूल 
नाट्यशास्मे ही निहित दहै 13 विश्वनाथ ने व्रकरणिक्रा को उपरूपनों मे स्थान 
दिया है । यद्यपि उन्हें इसका उदाहरण प्राप्त नहीं हो सका हैँ ।" नाश्यदपंणकार 
ने तो प्रकरणिकाको ही श्रकरणी' नाम से मुख्य रूपकोंमें सम्मिलित करिया है ।८ 
विष्णुधमत्तिरपुराण तथा वाग्भट्ट कृत कान्यानुणासन में भी प्रकरणिका अथवा 
प्रकरणी का उल्लेख प्राप्त होता है । अभिनवगृप्त भी प्रकरणिका से अपने दोनों 
ग्रन्थों - भभिनव भारती तथा ध्वन्यालोक मे परिचित हैँ ° हेमचन्द्र ने बारह मुख्य 
रूपकों मे जिस सट्टकः! को रखा है, उसकी परिभाषा भोज-भीदे चुके हैं। यही 
नहीं, अभिनव गुप्त नेभी कोहल ह्ारासटूटककै प्रतिपादन की ओर ध्यान आकषित 
करते हुए प्राक्ृतभावायुक्त "कपु रमंजरी' को उदाह्‌रण-रूप स्वीकार किथादहै, तथा 
सट्टक की भाषा प्राक्त हौ यह भी प्रतिपादित कियादहै। वागभदट्ट ने सदूटक्‌ 


१. दण० <० २।४३. 
२. नाटी सज्ञया दे काव्ये । एको भेदः प्रख्यातः नाटिकाख्यः। 
इतरस्तु अप्रख्यातः प्रकरणिका संज्ञः । 

--भोजाज्‌ च्छंगार प्रकाश~वी० राघवन, पृ० ५०५९, 
३. अनयोश्च बंधयो गादेको भेदः प्रयोक्तृभिः कायैः । 
प्रख्यास्त्वितरो वा नाटी संज्ञाधिते काव्ये ॥ 

--ना० शा० २०।६९०-६१ (काशो सं०) 

अनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्त॒भिन्न यः । 
प्रकरणनायकभेदादुत्पन्तं वस्तु नायको नृपतिः ॥ -ना० शा० चौ० २०।६०. 
मूग्यमुदाहरणम्‌ । --सा० द० ६।३०६. (व्याख्या भाग). 
ना० दण २।८, सूत्र १२४. 
वि° धर्मो० पु० ३।१७; का० अनु वागभट्‌ट-पर° १८ (काऽ माऽ स) 
भभि० भा० भाग २, पु° २४६; ध्वन्या० लो० प° १४१. 
भोजाज्‌ श्छुंगार प्रकाश, प° ५४०-४१-वी° राघवन, 
अभि० भा० भाग र, पृ० ५३६. 
० अनु° (वाग्भट) प° १० का० मा० 


(€ ८ 
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की मुख्य रूपकं म न रखकर उपरूपक मे नियत किया है । शारदातनय' प्रकृष्ट 
वराकुतमयी नाटिकाको ही सट्टकं कहते हं । किन्तु सट्टकं की गणना अपने दश 
र्पकों मे उन्हे अभीष्ट नहीं है। उन्टोने मुख्य दशरूपकं के ही प्रसंग मे नाटिका 
का वर्णन कर दियाहै तथा भरतके आधार पर नाटिकाको नाटक व प्रकरण के 
योग से संकरात्मिका स्वीकार कियादहै। दण मुख्य रूपक तथा वीस उपरूपक 
मिलाकर शारदातनय ने रूपकं की संख्या कुल तीस स्वीकार कीट 


इस प्रकार भरत, धनंजय व अभिनवगुप्त के मत से मुख्य दशरूपक हँ तथा 
नाटी अथवा नाटिका कोमिला लेने पर ग्यारह्‌ रूपक भेद हो जाते हैं । नार्य 
दर्षणकार, टेमचन्दर तथा भोज ने द्वादश मुख्य रूपक प्रतिपादित कयि रहं । कुष्ठ 
आचार्यं सट्टकं के साथ-साथ तोटक को भी रूपक-संख्यामे टी सम्मिलित कर लेते 
है । अग्निपुराणकार रूपक व॒ उपरूपक मिलाकर कुल सत्ताइस ह्पकर, विश्वनाथ 
कुल अट्‌खाइस रूपक तथा शारदातनय कुल तीस रूपकसंख्या स्वीकार करते हुं । 
टेमचन्द्र दादश मुख्य रूपकं कवेः अतिरिक्त डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, 
रासक, काव्य ओर गोष्टी नामक आठ उपरूपक भी स्वीकार करते । भोजः ने 
द्रादण मख्य रू्पकों मे द्वादश उ,=्यक जोड़कर कुल चौबीस रूपक माने ल | हेम- 
चन्द्र द्वारा मान्य ठ उपरूपकों में द्रमल्लिका, हल्लीसक, नतक व नाट्‌थरासक 
अौर सम्मिलिति करने पर भोज कत हादश उपरूपक के नाम प्राप्त हो जाते हैं । 


शिगभूपालः ने नाटिका व प्रकरणिका-दोनौंको अस्वीकार करके केवल दस 
ही रूपकों का प्रतिपादन अपने ग्रन्थ “रसार्णव सुधाकर सें कियाद । शारदातनय 
नि भोज के दादश उपरूपकों में आठ उपरूपक-ग्रे्षक, सट्टकं, उल्लोप्य, मल्लिका, 
कल्पवल्ली पारिजातक, तोटक तथा शिल्पकं को समाविष्ट करके कुल बीस उप- 
रूपको की संख्या निर्धारित की है* जो उनकी मौलिक परिकल्पना का दिग्दशंन 


१, भा० प्र° पृऽ २४८ पं० १७. 
नाटकस्य प्रकरणस्योभयोः संकरात्मिका । 
लक्ष्यते नाटिकाऽप्यत्र संकीर्णन्यनिवृत्तये ।॥ --भा०प्र° प° २४३ पं० १८-१६. 
२. भा०प्र° पृ० २२१ प० १३, धृ० २५५ पण ७-१४. 
४. शृ ° प्र०, अध्याय ४ (अन्तिम अंश) 
र० स्‌9 ३।३-४. 
६. भा० प्र° पृण २२१ पऽ ६-१०. 
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कराती है । इसके अतिरिक्त भरत-नि्दिष्ट मुख्य दशरूपकं को भरत की भांति ` 


नाटिका के वर्णन सहित ही प्रस्तुत किया है।' 


चार वुत्तियां - 'वृत्‌वतंने' धातु मे क्तिच्‌ प्रत्यय लगाने पर वृत्ति शब्द कौ. 


व्युत्पति हुई है।> भरत ने वृत्तियों के स्रोत को वंदिक कालसे ग्रस्णं करने की 
परिकल्पना की है । भारती वृत्ति ऋग्वेद से, सात्वती वृत्ति यजुर्वेद से, कं शिकी वृत्ति 
सामवेद से तथा आरभटी वृत्ति अथववेद से उद्भूत हई ।* इसके अपिरिक्त वृत्तयो 
के उद्भव के लिए नाट्यशास्त्र मे विष्णु तथा मधुकंटभ के दन्द्र-की धोराणिकं कथा 
का संदभं भी प्न होतादहै। उसदनदर-युद्ध कै अवक्र पर भगवाचू विष्णुके दारा 
अंग, षचन तथा सन के विविध व्यापारो बा यथाविधध दशन एव संचालन इजा, 
उनसे ही चार वृत्तियों का उद्भव हुआ । पादन्यास कें हारा भूमि पर अधिक भार 
होने से भारती वृति" उद्मत हुई । शागेधर धनुष का तीव्र संचतावन करने से 
'सात्वती' वृत्ति" निष्सृन हुई । लील युक्तं विचि अंगदारो के हारा शिखा कै पास 
से "कंशिकी वृचि' हई । वेगबाहुल्य के साथ नानाविध चारियों, करणो व चितो के 
योग तथा युद्ध से “आरभगी वृत्ति" का उद्भव हुमा ।* 


इसके अतिरिक्तः वृत्तियो के उद्भव के लिए नाद्‌शास्त मं यह्‌ भी कहा गया 
है कि भरतोंने अपने दही नामके आधार पर भारतीवृक्ति का उदूमव क्रिया ।' 
सात्वती तथा आरभटी का प्रचलन भरतों ने स्वयं ही करिया परन्तु कंशिको मं गार 
की प्रधानता के कारण उसमे स्वरयो की आवश्यकता होने पर भरतने त्र्या सं 
अनुरोध किया । ब्रह्मा ने सकेशो, मंजुकेशो आदि नप्सराओं को कंशिकी क प्रयोग 
के लिए भरत को दिया । भरत को कंशिकी वृत्तिके प्रयोग की ्ेरणा भगवान शिव 
के अंगहार युक्त, सुलक्षण वेशभूषा तथा शछुगाररसात्मक नृत्य से प्राप्त हुड । 


[+ 
| 


भा० प्र° प° २२१ प० ४-५. 
शब्दकलपद्म, चतुथंकाण्ड, प° ४७६. 
ऋर्वेवाद्‌ भारती वृत्तियंनुरवेदात्त्‌ सात्वती । १४) 
कंशिकी सामवेदाच्च शेषा चाथवंणात्तया ॥ --ता० शा० चो० २२।२४. 
४. नाऽ शा० चौ० २२।१-१०. 
ना० शा० ची० २२।११-१४. 
स्वनामधेर्यभरतैः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः । 
--ना० शा० चौऽ० २२।२५. 
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वृत्ति-उद्भव के वैदिक खोत का उल्लेख शारदातनय ने भी किया है । विष्णु 
तथा मधुकटभ के इन्द्र युद्ध की पौराणिक कथा की च्चाभी इस संदभेमेंवे करते 
हे १ कुछ मतो के अनुसार भरत ने (कंशिङी के अतिरिक्त) तीन वृत्तियों को. प्रसूतं 
किया तथा दूसरे मतानूसार भरत ने केवल भारती की उदुभावनाकी।८ये सब 
परस्परां शारदातनय ने नादटूयशास्त्र के आधार पर्‌ वणित की दं । किन्तु इनके 
अतिरिक्त उन्होने एक अन्य परम्परा का भी उल्लेख किया है कि शिव-पावती का 
नृत्यावलोकन करते हुए ब्रह्मा के मुख से चारों वृत्तियां निस्पृत इइ ।* शारदातनय 
कां कथन है कि वृत्तियों की जिस शेव उत्पत्ति का कथन भरतने प्रथम अध्याय 
म किया है, उसकी उत्पत्ति ग्यास के मतानुसार है ।* 


इन चारों वृत्तियों के स्वख्पव अंगोंका निरूपण करने से पूवं इन वृत्तियों 
का सामान्य अर्थ, स्वरूप तथा महत्व प्रतिपादित करता श्रंयस्कर है। दशरूकों 
के लक्षण-प्रतिपादन कै अवसर पर इन वृल्तियों का न्यूनाधिक प्रयोग अपेक्षित हुआ 
रै । सम्पूर्णं नाटूय-प्रयोग के लिषएुभी वुक्तियों का अत्य धिक महत्व है । इयीलिए 
भरत ने वृत्तियों को "नाट्य की जननी" कट्‌ कर कोद अतिशयोक्ति नहींकीहै। 
आचायं विश्वनाथ के अनृसार वृत्ति वह्‌ होती है जिसके कारण नाटूयमेंरसका 
संचरण हो अथवा रस वर्तमान हौ 1: भिन्न-भिन्न आचार्यांने वृत्ति को विभिन्न 
रूपों मे व्यवहूत किया है यथा-- चेष्टा, वृत्ति, व्यवहार, विलासविन्यास क्रम 
आदि ।* अभिनवगुप्त तथा नाट्यदपंणकार कै अनुसारये चारों वृत्तियां पृथक्‌-पृथक्‌ 


भा० प्र पु० १२१० ४-५, ठ. 

वृत्तित्रयं प्रसूतं भरतप्रक्ता च भारतीत्यपरे । -भा० प्रण पृ १२पं० € । 
भाऽ प्र पृऽ १२९ पृ9 ९ ५८-११। 

व्यास प्रोक्तन मार्गेण कथयामि यथार्थतः..““““““ । 

9५ --भा० प्र° प° ५५१० २१-२२) प° ५६-५७। 
^. ना० शा० २२।६४; अभ्नि° भा० भाग २, पृ० ३४८ । 
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होती हुई भी प्रत्येक स्थान पर, समवेत रूप से वतमान रहती दै । उमभेसेजो 
मरधान होती टे, वही ध्वनित होती रटती है । क्योकि वाचिक, मानसिक व कायिक 
चेष्टां भी परस्पर भिलकर ही एक दूसरे को पणता प्रदान करती हैँ । इसी प्रकार 
कोई भी वृत्ति दूसरी वृत्तियों के योग कै चिना निष्वत्न ही नहीं हो सकती ।' वृत्ति 
का विशेष गुण वह्‌ सौन्दयं है जो प्रेक्षको कै मने को सुष्टु रूपेण मूग्ध कर देता है 1 
यह वृत्ति दशंक के व्यक्तिगत स्वरूपं को प्रभावित नहीं कर्ती, अपितु साधारणी- 
भुत प्रेक्षक के अन्तःकरण को मुग्ध तथा ब्रभावित करती है तथा रसान्‌भव को 
उत्पन्न करती हें । 


अभिनवगुप्त के अनुसार कर्ण तथा बीभत्सं रस के प्रदशेन मे भारती 
वृत्ति, अदुभुत एवं शान्त रस के प्रदणंन मे सात्वती वृत्ति, श्रंगार तथा हास्य में 
कंशिकी वृत्ति तथा भयानक व रौद्र के प्रदशेन मे आरभटी वृत्ति का प्रयोग करना 
चाहिए ।° शारदातनय ने भी रस तथा अभिनय मे वृत्ति की व्यवस्था का निरूपण 
क्रियाहै यथा--श्यंगार में कैशिकी, वीररस मे सात्वती, रौद्र तथा बीभत्स में 
आरभटी तथा भारती वृत्ति सवत्र (सब रसो के प्रदशंन में) प्रयुक्त की जा सकती 
है ।“ इस कथन का प्रभाव विश्वनाथ पर पड़ारहै।* श्युगारादि रसो की निस्पृति 
केशकी आदि उन चार वृत्तियों से शारदातनय ने प्रतिपादित कीदहै, जो कि ब्रह्मा 
के क्रमशः पूवे, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरपूख से आविर्भूत हई । इनमे से कंशि को 
वृत्ति व श्युंगार रसको भरतोंके हारा त्रिपुरमदंन' मे अभिनीत किया गया था। 
सात्वती वृत्ति तथा वीररस को "दक्षाघ्वरध्वंस' मे अभिनीत किया गया था। 
आरभटी वृत्ति तथा रौद्ररसको नटों कै हारा शिव के कल्पान्त-कमं के रूपमे 
अभिनीत किया गया; एकं भारती वृत्ति वं बीभत्स रस कौ शंकरादि ने व्यक्त 
किया ।९ 


--------- 


१. अभि०्भा० भागे, पृ० ६१; ना० दर १।१०३ सूत्र १५५। 

२. अभि० भा० भाग ३, पण ८३। 

३. अभि० भा० भाग ३, प्र १०५। 1441: 

४. श्युगारे कौशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः। क 


रसे रौद्रं च बीभत्से वत्तिः सवत्र भारती ॥। 
---भा० प्र° परं १२१० १७-१८। 
सा० द० ६।१२२। 
६. भा० प्र° प° ५६ पं०२२सेप्ृ० ५७ परं० १-११ तक। 
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भारती आदि वुत्तियों की वाचिकादि चर्तुविध अभिनय के साथ व्यवस्था 
ली शारदातनयने स्थापितकीदहै। 


भोज ने वृत्ति का सामान्य स्वरूप रमणीय रूप में प्रस्तुत किया दहै।" 
धनंजय वृत्ति को व्यापारात्मिका कहते हः, जिसकी व्याख्या धनिक इस प्रकार 
करते दै किनेताके व्यापार-स्वभाव के अनुरूप ही वृत्ति की योजना टोती दै" 
ररत की भाति रामचन्द्र-गुणवचन्द्र एवं विश्वनाथ ने भी स्वीकार कियादहैकि 
वृत्तिर्या अभिनेय काव्य कौ जननी के समान है, क्योकि वे उसकी उत्पादिका होती 
है ।‹ शिगभूपाल कृत वृत्ति-निरूपण भगत व॒ शारदातनय से प्रभति है 1 यहां 
वृत्तियों के चार भेदो के.अंगों व स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत ह~ 


भारतीव्ति-शिगभपाल ने दस वृत्ति को भारती इसलिए कटाहे क्योंकि यट्‌ 
भरत अर्थात्‌ नट की वृत्ति है ।“ दशस्पक मेंभौभा रतीवृत्ति को नटाश्रित तथा 
वाक्व्यापार युक्त कटा गया है । इस कथन पर्‌ भरत का प्रभाव दै क्योकि नाट्य- 
शास्त्र मे भारती वत्ति को वाणी ( भारती) से सम्बद्ध कहा गया है ।> विश्वनाथ 
ने इसे नटाश्रयः न कहकर "नराश्रयः" कहा है, अतः उनके अनुसार पुरुष-पात्रों के 
हारा प्रयुक्त संस्कृतमयी वाणी को भारती वृत्ति कटेते हैँ ।< भरत के अनुसार जिसमें 
वाक्‌ की प्रधानता हो, पुरुषों वारा प्रयोज्य, स्त्रीका अभाव हो, संस्कृत-वाक्यों से 
युक्त हौ तथा स्वनामधैय भरतों (नटों) के हारा प्रयृक्त हो, वट भारतीवृत्ति 





| १. वाचिकं सात्विकं नृत्तमादहाप्रं च तथांभिकम्‌ । 
यथाक्रमं नियमितं भारत्याद्यासु वृत्तिषु ॥ 
| --भा० प्र० पृ० १२ पं० १५-१६। 
| २. या विकासेऽथ विक्षेपे संकोचे विस्तरे तथा। 


चेतसो वतंथित्री स्यात्‌ सा वत्ति "^" | सण कण्ठा० २।३४। 
२. तदुन्यापारात्मिका वृत्ति :। १ 
४. प्रवृत्तिरूपः नेतृव्यापारस्वभावो वृत्तिः । 
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कहनाती है । भरत-कृत वणन काही प्रभाव परवर्ती नाट्यग्रन्थकारो पर अभि- 
लन्नित टोता है ।' अभिनवगुप्त भारती वृत्ति को “पाट्यप्रधाना' तथा "वाण्वृत्ति" 
के नाम से अभिहित करते हैँ!“ समस्त विद्वानों कै अनुसार भारती वृत्ति को 
सवत्र संचरणणील भी माना गया है क्योकि कोई भी नाट्य या रूपक एेसा नहीं 
होता जिसमे वाग्व्यापार की सहायता न होती हो । अतः भारतीवृत्ति सर्वाधिक 
व्यापक है 1 इसमे वाचिक अभिनय का वाहुल्य रहता है ।3 इस वृत्ति में बीभत्स, 
अद्भत व करुण को अधिकता इसलिए रहती है किं भारती वृत्ति की | 
'वार्यापार' नामक विशेषता इन रसो मे भौ बहुलता से विद्यमान रहती है। । 
तथापि इसे समस्त रसोँमें प्रयुक्त मातना अधिक उपयुक्त हैः क्योकि वाग््यापार 
की आवश्यकता ओर उपयोगिता तो प्रत्येक स्थल पर सिद्ध ही है । किन्तु इसका 
तात्पयं यह नहीं है क्रि भारती वृत्ति का सवत्र प्रयोग हर स्थिति मे सवत्र 
आवश्यकीयदहै ही । क्योकि उत्तम प्रकृति के पात्र करुण अदुभृतादि रस कौ चरम 
सीमा प्रदशित करने के लिए सवेथा मौन भी हो जाया करते हैँ । 





भारती वृत्ति के चार अंग होते है प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख । 
धनंजय, नाट्यदपैणाकार तथा शारदातनय ने इन सब अंगोंका वणेन भरत कृत- 
वर्णन के आधार पर ही किया है ।६ आमुख अथवा प्रस्तावना के भरत कृत" पांच 
भेद उद्धाव्यक आदि में से शारदातनयने केवल तीन को ही स्वीकार किया दहै 
कथोद्घात, प्रयोगातिशय तथा प्रवत्तक । इनका उन्होने सोदाहरण- विस्तृत एवं 
स्पष्ट निरूपण भी प्रस्तुत किया है ।* अवगलित तथा उद्धात्यक कोवे वीधू्यगों में 
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परिगणित करते 1 अवगलित के भी दो प्रभेद उन्टोने कटे दँ--प्रस्तुताथं 
समावेश, अग्रसतुत-समावेश । इन दोनों के उदाहरण भमी प्रस्तुत करनेमेवे 
जागरूक है 1 उद्धात्यककेभीदो भेद निरूपित करके उदाहरण प्रस्तुत करते है 
भागे वे प्रसंगवश शेष प्रपचादि वीथूयंगों का सम्पूणं विवरण ष्रस्तुत करते हैँ ।' 


सात्वती वृत्ति- सात्विक गुणों से युक्त, न्याय वृत्त से समन्वित, एक ओर उत्कट 
हषं व दूसरी ओर संहृत शोक वाली वृत्ति “सात्वती कहलाती दै । यह्‌ वाचिक 
एवं सांगिक अंगों से एवं सत्वाधिकार से युक्त हाती है । इसमें वीर, अदुभुत तथा 
रौद्ररसं की अधिकता तथा अल्प करुण शगार से युक्त होती है । इसमे उद्धत पुरुष 
परस्पर आकषण करते रहते हैँ । इसके चार अंग अथवा भेद होते दहै--उत्थापक, 
परिवतंक, संलापकं तथा ससंघात । इन सबका भरत ने पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण भी 
प्रतिपादितं किया दै ।° सात्वती वृत्ति के विषयमे भी परवर्ती आचार्यो ने भरत 
का अनुर्सरंणः किंथी दै ।२ 


` कंशिकी वुत्ति--मनोहर, विशेष तथा विभिन्न वेशभूषा, स्री पातरोंसे युक्त, 
शृत्तगीत के बाहल्य से युक्त, कामोपभोग से समृद्ध, श्युगार रसयुक्त वत्ति कौशिकौ 
होती है ।“ नाट्‌यदपंणकार^ ने कंशिक़ी कौ उत्पत्ति केश" शब्द से मानी है । लम्बे 
कैशो से युक्त होने के कारण स्त्री को कैशिका' कहा जाताहै। अतः स्त्री पारो के 
दारा नियोजित होने के कारण यह कंणिकी' वृत्ति कहलाती है । नाटयदपंणकार 
कृत कंशिकी का लक्षण भरते ही मल ग्रहण करता है। उन्हं केशविन्यास वाली 
कल्पना का बीजभी भरतसे ही प्राप्त हृ होगा ।4 


अभिनवगुप्त के अनुसार यह्‌ वृत्ति सौन्दयं तथा वैचिव्य से पूरं होने के 
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कारण श्ुगार के अतिरिक्त रोद्र-वीरादि रसोंमें भो वतमान रहती है।" धनंजय, 


` विष्वनाथ तथा शिगमभूयालादि आचार्यो के कैशिको-लक्षण भरत से प्रभावितं जान 


पडते है ।“ 


भरतने कंशिकौ वृत्तिकेभी चारअंग माने ह - नमं, नमेस्फ्‌ जे,नमेस्फोट तथा 
नमेगमं * । इसी भाधार पर धनंजय, विश्वनाथ तथा शिगभूपाल भो कैशिकी के भेदो 
का प्रतिपादन करते दहै । सभीनेनमेकोत्रिविध रूपमे चित्रित किया है -- विशुद्ध 
हास्य युक्त, श्युगार मिश्रित हास्य युक्त, तथा भय मिश्रित हास्ययुक्त।* नाट्‌यदपंण- 
कारने कंशिकी के नर्मादि भेदोंमेंसे केवल नमं गभेका ही उल्लेव क्रिया हे। 
धनंजय, सागरनन्दी विश्वनाथ एवं शिगभूपाल ने नमं गभं के अठारह भेद निरूपित 
किए है ।*८ नमं गभं मे श्ंगारोपयोगी सौन्दयं-णोभा प्रच्छन्न रूप से मानो एक 
प्रकारसे गभं में स्थित रहती है, इसीलिए वहु नमं गभं होतादहे। 


आरभटी वत्ति--इस वृत्ति में प्रायः कपट वचन, दम्भपूणं अनुतवचन, युद्ध नियमों 
का उल्लंघन, विचित्र मायाजालादि होते हैँ ।* नाट्ूयदपेणकार के अनुसार आर 
भट ~|-अण्‌ से आरभटी' बना है । जिसमे भट आर (आरा, क्रोडा) के समान होः 
उसे गारभटी कहते हैँ ।“ यह वत्ति आंगिक अभिनय से पूणं होती दै।- किन्तु 
दसम समस्त प्रकार के अभिनय की विधियां प्रयुक्त होती ह, अतः इसमे आगिकं 


१. रौद्रादि रसाभिव्यक्तावपि कर्तव्यायां योऽसिनय उपादीयते सोऽप्यनुप्रास 
वलनावतंनाद्यात्मक सुन्दरवैचिग्यस्यामिश्रणया दुःश्लिष्टोऽश्लिष्टएव वा न 
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कै अतिरिक्त मानसिक ब वाचिक, आदटायं भादि की भी सम्पन्नता टोती है । | 
धनंजय, विश्वनाथ तथा शिगभूपाल ने भरतके ही अनुक्ररण के आधार्‌ प्र आरभटी ५ 
का स्वरूप प्रस्तुत क्रिप्राहै। 


भरतकौही भाति आरभटी वृत्ति के चार अंग परवर्ती आचार्यो ने स्वी- 
कार किए है, यथा-संक्लिप्त, अवपात, वस्तुत्थाप्न तथा सम्फेट। संक्षिप्त की 
परिभाषा के विषयमे भरत तया अन्य आचार्यो में अन्तर अभिलक्षित होता है। 
वह यह कि भरत सं्निप्त वस्तुव्िषय दारा माय्ापुणं रचना को 'संधिप्त' मानते 
है, जबकि परवर्ती आचार्यो ने संक्षिप्त" उसे कहा है, जव नायकों ङी मनोवृत्ति 

मे कोई परिवतंन अथवा स्थान ग्रहृण हो जाता है । 


यचि सात्वती तथा आरभटी- दोनों वृत्तिर्या युद्ध प्रधान होती है तथापि 
दोनों मे अन्तर यहद क्रि सात्वती न्याय यक्त टोती है, जवकि आरभटी माया- 
कपटादि युक्त होती है । सात्वती में हर्पातिरेक व शोकाभाव होने से यह धीरो- 
दात्त नाधरक से प्म्बद्ध रहती है, कन्तु आरभटी मे तो उद्धत पात्र ही होते हैँ । 


प्रस्तावना, विष्कम्मक आदि 


ङे 


रूपकों मे प्रस्तावना, विष्कम्भक, प्रवेशक चूलिका, अंकास्य, अंकावतार- 
(वंचार्थोपक्षेपकों) की योजना का अत्यन्त मटृत्व होता दहै, अतःये भी स्व्ररूप- 
वणन करी दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं ह| 


भरस्तावना--भारती वृक्तिके स्वरूप-प्रतिपादन कै अवसर षर उसके अंगों मे जिसे 
आमुख कहा गया है, उपरी को श्रस्तावनाः भी कहा जा सकताहै।3 शारदातनय 
ने प्रस्तावना कै स्वरूप को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया ह । जहाँ सूत्राधार व नटी 
से युक्त कथावस्तु प्रस्तावित की जाती है उसे आमुख ( प्रस्तावना) कहा जाता है । 
ध ५४१ पारिपाश्विक का संल्लाप (वार्तालाप) सूव्राधार के साथ 
१ १ 9 के सहित जिया जाता ह 4 वहं प्रस्तावना! होती दहै । 
| आमुख के तीन अं ग-प्रवृत्तक, कथोद्धात व प्रयोगात्िशय 
के साथ जहां किया जाता है, वहां प्रस्तावना होती है ॥ 
= ^ 00. 
£. द° ₹रू० २।५६; सा० द० ६। १३२-१३४; र० 
२. नाऽ शा० चौ० २२।५९-६३; 


न) 
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| प्रस्तुति" अथं में प्रस्तावना का तात्पयं बताते हृए शारदातनय ने उरक उदा- 
हरण स्वरूप 'मद्र्या रसपाठ' इत्यादि ष्लोक को प्रस्तुत किया है । उन्होन प्रस्ता- 
वना के अंगों पवृत्तक कथोद्धातादि के भी उदाहरण त्रस्त क्यिदहं।' 


भरत ने प्रस्तावना की योजना पूवेरंग के पश्चातु कही है, वरंग कोभी 
प्रास्तावक द्िज ही प्रयुक्त करता दै। प्रस्तावना आधृ टी दसरा नाम है । 
दशरूपव कार के अनुसार जहां सूव्रधार नटी, पारिपाश्विक या विदूषक के साधः 
प्रस्त॒त कायं कवा आक्षोप करते हृए विचित्र उक्तियों हारा अपने कायं को करे, उसे 
“-स्तावना' कहते हैँ । दणरूपक के दसी . कथन का प्रभाव शारदातनय पर है । इन 
दोनों विद्नानों का प्रभाव सारिव्यदपेणकार पर्‌ स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होता है । 
नाटयदपं गकार भी एेसा ही वर्णन कर चुके हैँ । शिगभरपान भी अपने पूरवेवर्ती 
आचार्यो से भावित हए विना नही रहे है । 

ट्स \कार शारदातनय के पवंवर्ती तथा परवर्ती नाद्यकरारों ने प्रस्तावना 
करा स्वरूप प्रतिपादित करने मे अधिकाशत्‌; समान्‌ द्ष्टिकोण को ही अपनाया है । 
विष्कम्भक विष्कम्भक का प्रयोग अक के अनन्तर नाटक या प्रकरण की मुख 
संधि में किया जाता है । इसका प्रयोग मध्यम कोटि के पात्र यथा-जमाल्य) पुरोहित 
अथवा कंचूकी आदि करते हं। पवेशक की भाति इसमें संक्षिप्ता वाले संस्कृत 
के वचनों का प्रयोग होता है । यह्‌ द्विविध होता दै-शदध व स कीणं । शुद्ध का प्रयोग 
मध्यम पात्रों हारा तथा संकीणं का प्रयोग अधम पात्रों द्वारा होता दै ।* अधम 
पात्रों द्वारा संस्कृत प्राकरत-मिश्ित प्रयुक्त की जाती है । दशरूपककार व नाद्य- 


दर्पंणकार के अनुसार विष्कम्भक में अतीत एवं भावी घटनाक्रम का उल्लेख टोता 
है ।“ इसलिए यह स्मृति हारा कथा भाग को सबल बनातादहै। इन दोनों आचार्यो 
केद्वारा भरतके ही आधारपर शुध ५ संकीर्ण के भेदसे विष्कम्भक दिविध कहा 
गया हह कोहल के अनुसार इसका योगं प्रथमे अकं के आदि मे हीना उपगु 


ननन 
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है" साधारणतया इसका प्रयोग दो अंकोंके मध्य मे कथा-्ुखला को सम्बद्ध 
करने के लिए सूच्य वस्तु की सूचना देते हुए कियाजा सकताहे। 


णारदातनय ने विष्कम्भक को इतिवृत्त के आदिमेंही प्रयोज्य कहा दहै ।* 
अंक विन्यास के समयया नाटक के क्रम को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना के मध्य 
मे भी इसका प्रयोग टो सकता टै । “तदेव “अत्र (आदि' शब्दों केद्वारा विष्क- 
म्भक का प्रारम्भ क्रिया जाना चाहिए-इस विशेष बात का भी उल्लेख शारदातनय 
ने किया है । इसके अतिरिक्त जहां नीरस वस्तु कौ सुचनादेदीजातीदटै, वहाँ भी 
विष्कम्भक होता है। जहाँ से सरस कथा प्रदशित कौ जा सकती है, वहाँ तक विष्क- 
सभक प्रयोग किया जा सकतादहै, ओौर वटांसे सरत वस्तु को प्रयोज्य क्रिया जा 
सकता > 1: मातृगुप्त का भी यही मत टं ।“ इसका उदाहरण “रामानन्द नाटक 
मे से प्रस्त॒न किया गया टै 1 
सुच्य कथावस्तु के विवेचन के समय शारदातनय पच अर्थोधक्षेपकों का वर्णेन 
करते है-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य व॒ अंकावतार | विष्कम्भक को 
वे भी भरत की भाति शद्ध व ६७५ के भेदसे द्विविध बताते हँ । शुद्धे एकया 
अनेक मध्यम पाव होते ह, संकीणं मे नीच या मध्यम पात होते है । विष्कम्भक करो 
प्रथम अंकमें ही रखना चादिए्‌, यही मत भोजने भी प्रदशित किया है ९ 


विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित विष्कम्भक के स्वरूप प्र एूववर्ती आचार्यो का 
पूरणं प्रभाव परिलक्षित टीता है । उन्होने शुद्ध विष्कम्भक के लिए शारदातनय की 
भांति (मालती माधव तथा संकीणंके लिएे 'रामाभिनन्द नाटक में से उदाहरण 
ग्रहण क्रिया हं । इस रामाभिनन्द को ही शारदातनय “रामानन्दः कह्‌ चुके हैँ ।* 


१. (क) कोहलः पुनरेतं प्रथमां कादावेवेच्छति । 
(ख) काटल--नादूयवेद--अभि० भा० भाग र (गा० ओ० 
२. एवं विभक्तेतिवृत्तस्यादी विष्कम्भकन्यसेत्‌ । 
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शिगभ्रुपाल कृत विष्कम्भक वर्णन पर भी पववत भाचा्यो भरत, धनंजय, 
नाट्‌यदपणकार तथा शारदातनय का प्रभाव हे। त्तं, उन्होने श्‌ विष्म्भक के 
भीदोभेदकिएहैँः- एक शुद्ध तथा अनेक शुद्ध । प्रथम का उदाहरण रत्नावली 
से तथा द्वितीय का उदाहरण अन्ंराधव के षष्ठ अंकसे उद्धूत करते हं |१ 
प्रवेशक -- विष्कम्भक पंचविध अथोपिक्षेपकों मेस पथम है । इसके अनन्तर श्रवेशक' 
आता है । शारदातनय ने विष्कम्भक एवं प्रवेशक भरत के मतानुसार भी वणित 
किए हैँ । अधम व मध्यम पात्रं द्वारा प्रवेशक का प्रथोग होने पर प्राछत भाषा तथा 
उत्तम यथा विट, मुनि, दैवत पुरुष दवारा प्रवेशक का प्रयोग क्रिये जाने प्र सस्रत. 
भाषा कौ प्रयुक्त किया जा सकता है । सदैव दो अंकों कै बीच में शेषाथंका म्‌ चक 
प्रवेशक होता है । प्रवेशक करा प्रयोग प्रायः प्रथमांक में निषिद्ध होता है । प्रवेणक 
के द्वारा युद्ध, राज्यश्रण, मरण, नगरोपरोध तथा अव्रत्यक्न कार्यो के संविधान 
की सूचना दी जानी चाहिए ।: 

प्रवेशक के दारा नायक के वध को कश्ची भी विधेय नही होना चाहिए, हां 
उत्र्ा अप्रसारण कराया जा सक्ता ह ।; जैसे 'मारीचवंचित' नाटकं मे विभीण 
का। इरके अतिरिक्त जसे “अश्वत्यामांक' मे अष्वत्थामा नायक तथा नायिका 
वसागन्धा का अपसारण । प्रवेशक का पाटूय अति प्रचुर मातरा मे नही होना चाहिए, 
संक्षेपाथं में ही होना चाहिए, ताकि प्रक्षकों की उत्कता नाटक कै प्रति विद्यमान 
रहे । संक्षेप न होने से व प्रयोग बाहुल्य होने से खेद ही उत्पन्न होगा । प्रवेशक क 
दसं एक वषं से अधिक की कथा की सूचना का कायं नही लयेना चाहिए । प्रवेशक 
केदारा दी जाने वाली सूचना मे उक्ति अनुदात्त होनी चाहिए तथा उसका दौ अंकों 
के मध्य में वृत्तवतिष्यमाण प्रवेश होना चाहिए ।3 | 

धनंजय ने भी प्रवेशक का स्वरूप भरत से प्रभावित होकर ही प्रस्तुत किया 
है । नाद्‌यदपेणकार भी भरत-परम्परा से भलीभाँति परिचित होते हुए ही प्रवेशक 
का लक्षण करते हैँ । विश्वनाथ तथा शिगभुपाल भी पुवैवर्तीं आचार्यौ के प्रवेशकं 
वणेन से प्रभावित हृए है । विश्वनाथने जो .अश्वत्थामांक क। उदाहरण प्रवेशक 
के रूपमे प्रस्तुत क्रिया दै, उक्ते उन्होने भावभ्रकाशन से ही ग्रहण किया हे। 
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सागरनन्दी का विस्तृत प्रवेशक-विवेचन नाट्यशास्त्र की विचारधारासे ही 
सम्बद्ध है ।' 


चूलिका-अन्तर्यवनिका में स्थित सूत, मागध बन्दी इत्यादि पारो हारा किसी 
वस्तु कीजो सूचना दी जातो है, वही वचूलिका है । इसके उदाह्रणस्वरूप शारदा- 
तनय ने 'एकंकानि शिरांसि" इत्यादि शलोक को उदुधृत किया ।“ श। रदातनय 
कृत चूलिका वणंन दशरूपक से प्रभावित जान पडता ह । परन्तु 'दशरूपक' में 
उदाहरण भिन्न हे । वहां १२ “उत्तररामचरित' में ह्ितीय अंक के आदिमे चूलिका 
प्रदशित कौ गई है ।* न'ट्यद्मणकारने भी नेपथूयस्थित पात्र हारा वस्तु-सूचन। 
चूलिका कही है। उन्दने भी दशरूककं की भांति ही इसका उदाहरण प्रस्तुत 
कियाद । साथ हौ रत्नावली में से भी एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
सारित्यदपेण में किए गए चूलिका-वण,- पर्‌ दशरूपक एवं शारदातनय की पूणं 
छाप हं किन्तु उन्होने इसका उदाहुरण वीरचरिति' मेंसे उद्धृत कियाद ।' 
शिगभूषालकृत इलि का-व्णन शारदातनय सं प्रभावित । हाँ, अगे वे खण्ड व 
 निमिताकेभेदसे द्विविध चूलिका का प्रतिपादन करते हँ ।५ 
दृलिका के विषय मे सवपन विशिष्ट 
सूचन रगमव पर मे नहीं, अपितु यवनिक 
प्रयोग जंक के मध्यमहो सकत है 
के मध्यमे कदापि नही हेता ।= 
उल्लेख किया है ।६ ` 


बात यह॒टे कि इसके द्वारा वस्तुका 
1 के अन्दरसे होता है । साथ ही दसक। 
जवकि विष्कम्भक व प्रवेशक का प्रयोग अंक 
ार्दतनय ने भोज कल्पित च्रूलिकाकाभी 
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अंकास्य- इसमे अंक के अन्तमे प्रविष्ट होने वले अन्तिम पात्र कै द्वारा (उत्तरः 
वर्ती) छिन्न अंक के अथं को सूचना दी जाती ह। यथा "वीरचरित' के हितीय 
अंकके अवसान में राम व भागंव के मध्य सुमन्त्र प्रविष्ट होकर विश्वामित्रे एवं 
वशिष्ठ के हारा आह्वान की सूचना देते है, वहां अंकास्य' हं । इसी प्रकार तृतीय 


अंक में सुमन्वके प्रवेशके द्वारा राम व परशुराम के कलह के अविच्छेदन कौ 


सूचना भी अंकास्य' है।१ भावपरकाशन में वणित अंकास्य के इस स्वरूप पर 
धनंजयः का प्रभाव परिलक्षित होता टे। नाट्यदपंण एवं साहित्यदपेण मे प्रस्तुत 
अंकारय वर्णन भौ दणरुपकसे ही प्रभावित जान पड़ता है ।° शिगभरुपाल" ने भी 
अपने पूरववर्ती आचार्यो के आधार पर ही अंकास्यकास्वस्पव्‌ उदाहरण प्रस्तुत 
किया टहं। 

अंकावतार- पूवं अंक के पात्रों हारा जन्य पात्रों के आगमन की किन्हीं भी अर्थो 
पक्षपकों के माध्यम से सूचना दिए त्रिनादही पूवं अक्के पातीं स टी जब पुनः 
दूसरे अंक का आरम्भ टो जाता है, उसे अंकावतार कदते दै ।* कुछ द्सरे मतो का 
भी वर्णन शारदातनय करते हैँ जिनके अनुसार एक अंक के समाप्त होने पर दूसरे 
अंक की संक्षेप में सूचना ही अंकावरतार है । यथा “मालविकाग्निमितेः नाटक मे 
प्रथम अंक के अवसान पर विदूषक हारा प्रवेश करके कटी गई उक्ति अंकावतार 
करा उदाहरण है ।* दशरूपक के अनुसार जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद 
किए विना दूसरे अंक की वस्तु चले, वर्हां अंकावतार होता दै।* दशरूपक का 
अनसरण शारदातनय ने किया है। क्योकि यहाँ भी मालविकाग्निमित्र' से दही 
उदृधरण दिया गया है । दशरूपककार भी भरत से प्र भावित हृए दहै । सुल रूपे 


भरत का टी प्रभाव समस्त परवती नादूयग्रन्थ कारों पर पडाहै। 
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द० ₹० १।६२ (अवलोक सहित); सा० द० ६।९० (व्याख्या भाग सहित) । 
ना० दण १।२६ सूत २९। 

२५ सु0 ३।१८८-१९० । 

भा० प्र० पु २१८ प° १३-१५। 
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कोहल? अंकास्य, अंकावतार तथा भर्त निदिष्ट अंकमुख को अर्थोपक्षेपक 
न मानकर उन्हे अंक के भेदो के अन्तगंत रखना अभीष्ट समस्ते है । 


अंकमल--भरत अर्योपिक्षेपको में 'अंकास्य' के स्थान पर “अंकमुख' की परिगणना 
न्स ह 1 अंकमुख मे समस्त कथा के सर्वागीण रूप की सुचना दी जाती) 
इसका नियोजन प्रायः अंक के आरम्भ मही कर दिया जाता दहै । इसके प्रयोक्ता 
पात्र स्त्री-पुरुष सें से कोई भी हो सकते है । शारदातनय ने जरह भोजकल्पित 
चलिकाका वर्णन किया है, उसी प्रसंग मे अंकमृख तथा गर्भाक का भी 
उल्लेख किया है ।3 वैसे उन्होने अंकमुख को अर्थोपिक्षेपकों मे स्थापित नहीं किया 
हे । उसका पृथक्‌ से वर्गन प्रस्तुत किया है ।* उन्होने अंकास्य को ही मानाह 
जिसे भरत ने निदिष्ट नहीं किया है । नाद्‌यदपंणकार के मत मं अंकास्य' कोर्ट व 
अंकमूख मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।* विश्वनाथ ने भरत का अ्ुत्रण करते 
| हृए "अजंकमुख' को अर्थोपक्षेपकं में परिगणित करने के परए्चातू पृथक्‌ से | "अकास्य' 
की परिभाषा भी दशरूपक के आधार पर प्रस्तुत कर दीदटे। यहां यह भी 
घ्यातथ्य है करि विश्वनाथ का अंकपुख-वर्णन शारदातनय के ^अकमुख' के लक्षण 


| | १. तरिधांकोऽङ्कावतारेण चूडयाङ्‌ककेमुखेन वा । 
| अनया त्वाया अंकस्य त्रंविध्यमूच्यते ॥ 
> अभ्ि० भा० भाग २, प° ४१७ (कोहल कौ उद्धृत पक्तियां) 
ना० शा० (गा० ओ० सी०) १६।११६ (चौ° २१।११६) । 
भा० प्र° पृ० २१६ प० ८-११। 
भा० प्र° पृ० २१८ पं० ७-१२। 
ना० द० १।२६ सूत्र २२। 
+ यत्र स्यादंकं एकस्मिन्नं कानां सुचनाऽखिला ॥ | 
तदंकमुखमित्याहुरवीजा्धंख्यापकं च तत्‌ । -सा० द० ६।५६९-६० | 
७. सूत्रणं सक्लाकानां ज्ञ यमंकमुखं बुधं : । 
यथा सौदासिनी दाणि धारेहं सिरिपव्वदे ॥ 
अवलोकितया पृष्टकामन्दक्यत्तरेण च । 
| समासत : श्मशानादिकृतं सर्वाकिसूत्रणाम्‌ ॥। 
॑ ` अत्र मुखं विश्लिष्टं यथोपरि द्िलष्यते त्रिया वाक्यैः । 
पुरुषस्य वे तदंक मुखमिति सन्तो हृथुपदि शन्ति ॥ 
-भा० प्र° प° २१८ पण ७.१२ 
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का अनृतरण करता टं । ण।रदातनय के अनुसार ही विश्वनाथं ने भी अंकमुख का 
उदाहरण मालतौमाधवः' के पात्र कामन्दकी की "सौदामिनी" इत्यादि उक्ति कै 
रूप मे प्रस्तुत कियाद) 


इस प्रकार उपयु क्त अथपिक्षेपकों की योजना रूपकों के वस्तु-विधान की निबधि 
गति-प्रवाह के हेतु अत्यन्त ही ग्राह्य एवं उपादेय होती है, क्योकि यह निश्चित है 
कि रंगमंच पर अनेक वजित ह्यो को अभिनीत करके प्रेक्षको के सम्मुख प्रस्तुत 
करनान सम्भव ही है, ओर न उपयुक्त ही । अतः अनेक स्थलों पर अनेकं तत्त्वों 
की, अनेक घटन।ओं कौ सूचना दे देना अत्यन्त अपेक्षित हो जाता है। इसी अपेक्षा 
को हष्टि-पथ में रखकर नाद्‌ूय-विधान में अर्थोपक्षेपकों की जो परिकल्पना की गई 
हे, वह समीचीन ही हे। 


विभिन्न मतो कौ समीक्षा 


दशरूपकं मे से सवंप्रधान नाटक के सम्बन्धमें दो परम्पराएं प्राप्त होती 
है-एक तो भरत कौ, दूसरी सुबन्धु कौ । भरत-परम्परा का अनुमोदन तो परवर्ती 
अचार्यो हारा अधिकांशतः किया गया है, परन्तु सुबन्ध को परम्परा यदि शारदा- 
तनय ने ग्रहण करके अपने भावप्रकाणन मे सुरक्षित न रखी होती, तो वह अवश्य 
ही लुप्त एवं दुष्त्राप्य हो गई होती । नाटक के नायक के लिए नाट्यशास्त्र मे एक 
विशेषण प्रयुक्त हा दै-दिव्याश्रयोपेतम्‌ ।* अभिनवगुप्त के अनुसारं इसका 
तात्पयं "दिव्य पुरुष" से ह। परन्तु इसका खण्डन करते हए काव्यानुशासन 
(हेमचन्द्र) कहते है कि भरत का तात्पयं देवी-पुरुषसे न होषएर देवी-सहायता से 
रहा होगा । अतः नाटक का नायक तो मानव हौ होना चाहिए । शारदातनय भी 
नाटक का नायक मनुष्य (नुपति) को मानते दहै, एेसा प्रतीत होता है।* उन्होने 
सुबन्धु के पंचविधि नाटकों के लक्षणों का निरूपण करते हए सुबन्धु द्वारा मान्य 
जिन न्यासादि सन्धिषों का दिग्दशंन कराया है, उसमे सवंथा नवीनता परिलक्षित 
होती है । पिष्टपेषण से हटकर वे ननीनता के प्रति आकर्षित हए इसी कार्ण से 
सम्भवतः उन्होने सुबन्धु की परम्परा को नाटक के विषय में ग्रहण करना अभीष्ट 
समज्ञा होगा । नाटक के अंकों के क्रम-विन्यासं के सम्बन्ध मे एक महत्वपुणं बात 
विश्वनाथ ने भी कही है । उनके अनुसार अंकों का क्रम-निधारण गोपुच्छ-शैली 


१. ना० शा० चौ° २०।१० । 
२. भा० प्रे पृण २२२ प° १८-२०। 
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वर होना चाहिए, ताकि नाटक के अंक क्रमशः छोटे होते चले जाए । सागरनन्दी व 
नाट्यदपंणकार ने नाटक के विषय में लक्षण व स्वरूप प्रतिपादित किया वह्‌ भरत 
परम्परा के आधार पर है।° | 

द्वितीय रूपक-प्रकार श्रकरण' कै भेदोंके सम्बन्ध में कुछ विद्टानों में मत 
वैभिन्य.है । धनंजय एवं शारदातनय ने इसके तीन भेद मानेदं > परन्तु नाटूय- 
दर्पणकार एवं हेमचन्द्र प्रकरण के सात मेदो का प्रतिपादन करते ह ।` नाट्‌यदपण- 
कार तो उन सात भेदो के भी तीन-तीन भेद करके कुल इक्कीस भेद प्रतिपादित 
करते दँ ।* 

उत्मुष्टिकांक को अधिकांशतः सभी आचायं कभी-कभी "अंक" कहते हृए भी 
उसे स्वतन्त्र रूपक स्वीकार करते हैँ । किन्तु कीथ महोदय इसे नाटक के अन्तत 
स्थित एक अंक मानते दै ।“ धनिकके द्वारा इस मत का खण्डन बहुत पहले ही 
कियाजा चका है 

वीथीं में वीथ॒रयैर्गो के साय लास्यांगों की योजना के विषय में विद्रानों 
के विभिन्न मतर्है। भरत तो इस विषय मे कु कहते ही नर्ही। भोजके मता- 
नुसार लास्यांगो का प्रयोग होना भी अपेक्षित है। परन्तु े्ाकरने पर वीथी 
भाण के समान संगीत -प्रधान रूपक हो जाता है, इसीलिए शारदातनय को संदेह 
है । शारदातनय के ही अनुसरण पर्‌ शिगभूषाल भी इस विषय में संदेहारूढ़ हं | 

वृत्तयो कै विषय में भी विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद प्रचलित है । 
मभिनवगुल्त^व आनन्दवर्धन? के अनुसार अर्थवृत्ति तथा ब्द वृत्ति के भेद से द्विविद 
वृत्तियां होती दँ । अवृत्ति में तो भरतसम्मत कौशिकी आदि चार वृत्तियांँ होती ह 
मौर शब्द वृत्ति तीन टीती उपनागरिका, परुषा व कोमला । उदृभट भारती 
व आरभटी वृत्तियों को स्वीकार करक सात्वती व कंशिकी को अस्वीकार करते 


१, ना० दण १।५ सूत्र ४ 
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हए उनके स्थान पर एक फल संवित्ति वृत्ति मानते हँ ओर इस प्रकार उदुभट तीन 
वृत्तिं मानते है । प्रतिहारेन्दु राज के कथनानुसार उद्‌भट को परुषा, उपनागरिका 
| व ्राभ्या नामक तीन वृत्तियां अभीष्ट थी ।१ 


उद्भट ने जो अधेवृत्ति मानी है, उसका सत्वासत्व कथन करने मे शारदा- 
; तनय ने रुचि प्रदशित की है ।* उदभट के मतानुयायी अधिकांशतः पांच वृत्तियों का 
। उल्लेख करते है, क्योकि वे भरत-निर्दिष्ट भारती आदि चाये वृत्तिर्या स्वीकार 
करते हुए उद्भट कौ फलसंविधि वृत्तिकाभी प्रतिपादन कर देते ह । इस विषय 
मे धनंजय का नाम अग्रगण्य है, यद्यपि वे उद्भट की वृत्ति को किसी नाम से अभि- 
हित नहीं करते । इसी आधार पर शारदातनय भी उद्भट पांचवीं वृत्ति का उल्लेख 

करते हुए भी उसको कोई भी नाम प्रदान नहीं करते ।3 


म भोज वृत्तियों की कोई निषचित संख्या प्रतिपादितं नहीं करते । श्यगार- 
| प्रकाश मेवे भरतनिदिष्ट चार वृत्तिर्या की गणना करके एक पांचवीं (मिशन 
अथवा विभिश्र) वृत्ति का भी उल्लेख करके पाँच वृत्तिं स्वीकार करते हैँ । इधर 

सरस्वती कण्ठाभरण^“ मेवे भरत के अनुसार चार ही वृत्तिर्या प्रतिपादन करते हैँ । 

जवकि इसी ग्रन्थ के अन्य स्थल पर वे भरत सम्मत चार वृत्तियों मे 'मध्यमकंशिकी' 

एवं मध्यभारभटी' को भी समाविष्ट करके छः वृत्तियों का उल्लेख करते है ।‹ यहीं 

पर भोज गम्भीरा, ओजस्विनी, प्रौढा, मधुरा, निष्ठुरा, श्लथा, कठोरा, कोमला, 

सिश्चा, परुषा, ललिता व मिता नामक द्वादश वृत्तियों की परिगणना करके भी 

उनको पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करते । °वे भौगोलिक आधार पर कर्णाटी आदि 


१. अतस्तावद्‌ वृत्तयो रसाभिव्यक्त्यनुगुणवणेव्यवहा रात्मिकाः, 
= प्रथमममिवीयन्ते । ताश्च तिस्रः परुषो पनागरिका म्राम्यत्वभेदात्‌ । 
-- उद्भटवृत्ति, प° ४.. 
२. ओद्‌भटाः पचमीमथवृत्ति च प्रतिजानते ।। 
अथेवृत्तेरभावस्तु विश्वार््ता पंचमीं परे। | 
-भा० प्र° प° ९२ पऽ ९-७. 


भा०प्र° पृण १२ पं०९. 

णु ° प्र० अध्याय १२. 

स° कण्ठा० अध्याय ५. 

वही, अध्याय्‌. 

इतिददशवा वृक्तिः की श्वित्‌ या कथितेह सा । 

न गणेभ्यः ने वृत्तिध्यः, पृथवत्वेनावभासते ॥ ` सरण कण्ठार ९।८७. 


॥' 


८ 


0 
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दादश अवुपरासव्तियों का भी कथन करते हैँ । परन्तु इतने अधिक भेदो में उल- 
काना निरर्भक है, जो अग्यवस्था को उत्पन्न करते हैँ । सम्भवतः इसीलिए भोज के 
अन्य परवर्ती आचार्यो की भांति शारदातनय को भीये भेद प्रभावित न कर सके । 
उन्होने भोज की -विमिश्र' नामक वृत्ति को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं 
समज्ञा, क्योकि उसमे अन्य चार वृत्तियों का मिध्ित रूपी होता है, अन्य कोई 
नवीनता दिखाई नहीं देती । उद्भट की फलसंवित्ति वृत्तिकोभीवे इसलिए 
अभीष्ट नहीं समञ्लते कि यह एेसी क्रिया नहीं है जिसे शारीरिक अनुभावो मे अभि- 
लक्षित किया जा सके । इसी आधार पर इस वृत्ति का खन्डन भट्टलोल्लट आदि 
करई आचार्यं कर चुके हैं । 

आचायं मम्मटने वृत्ति तथा रीति को अभिन्न माना है ।' उनके अनुसार 
अनुप्रासदो प्रकार कै होते दँ-चछेक ओौर वृक्ति। रसानुक्रूल वर्णों का रमणीय 
सन्निवेश ही वृत्ति है।2 यह वृत्ति मस्मट ने त्रिविध मानौ है--उपनागरिका, 
परुषा एवं कोमला । 

किन्तु शारदातनय ने वृत्ति ओर रीति को भिन्न-भिन्नपरिविशमेंही देखा 
है । वे दोनों अभिन्न नहीं । उन्टोने उपनागरिकादि तीन वृत्तियों को स्वीकार 
न करके भरत सम्मत भारती, कंशिकी, सात्वती एवं भारभटी--इन चार वृत्तियों 


को ही समादृत किया हे। 


इस प्रकार दशरूपकं के लक्षण, उनकी संख्या, वृत्ति जादि विषयों के संदर्भ 
मे शारदातनय कै पूवेवर्ती तथा परवर्ती बाचार्यो के विभिन्न मत प्रचलित रहे है 
जिनमें शारदातनय का अपना हष्टिकोण पर्याप्त रूप से प्रामाणिक, व्यवस्थित ध 
ग्राह्यहै। यही कारण है क्रि उनका सम्पूणं नाट्य-विधान सर्वाग-पणं एवं 
भव्य हे । 


१ केषां चिदेता वदर्मी्मुखा रीतियो मताः । एतास्तिस्रो वक्षयो वामनादीनां 
मते वंदर्मीं गौडीया पांचात्याल्या रीतय उच्यन्ते । --का० प्र० €।४। 
२, वृत्तिनियत व्णंगतौ रसविषयो व्यापारः । --का० प्रण उल्लास € । 
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अध्याय १० 


नाट्यशास्त्र को शारदातनय की देन 


मृल्यांकन 


हमारा यह विशाल संस्कृतनवाङ्मय विश्वसाहिव्य ' मे भव्य श्रा्ाद कौ 
भांति आज भी जगमगा रहा ठे, जिसके सामने जाज के विर्व का समस्त जान- 
गौरव श्रद्धा से सिर ज्ञुकाए विना नहीं रह्‌ सकता । संस्कृत-वाङ्मय की भिविध 
विघाओं भे नादूय-साहित्य का प्रमुखतम स्थान है । नाट्य साहित्य मे विविध 
विषयो का सत्निवेश तत्कालोन इतिहास, सा हित्य, सस्कृति एवं सभ्यता की 
विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है । इसके अध्ययन से तत्कालीन संस्कृति के स्वरूप, 
विकास, आदशे जादि का समुचित जान होता है । नाट्यशास्त्र की एक विशिष्ट 
परम्परा रही है, उस परम्परा मे आचाय शारदातनय का विशेष योगदान रहा 
दै । उनके प्रमुखतम ग्रन्थ 'भावप्रकाशन' का आलोचनात्मक अध्ययन ही इस शोध- 
प्रबन्ध का लक्ष्य हे । 

मस्तुत शोधःप्रबन्ध के विगत अध्यायो मे शारदातनय के भावभ्रकाशन का 
एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गयां है । भावप्रकाणशन के अध्ययन के 
पचात उसके अनेक मौलिक तत्त्व उद्घाटित हृए है । नाट्यशास्त्र मे भावप्रकाशन 
का कितना व्यापक महत्व है, विषय की हृष्टि से उसकी कितनी उपादेयता है, 
नाट्यशास्त्र में उसका क्या स्थान है, इत्यादि विविध विषयों के स्वरूप क दर्शन 
हेमे प्राप्त होते है । प्रस्तुत ग्रन्थ कै प्रणेता आचार्यं शारदातनय साक्षात्‌ मां शारदा 
कै वरद पूत, नाद्यशास्त के प्रसिद्ध आचारं ये। उनका जन्म तेरहवीं शताब्दी सें 
जा था । उन्होने अपने युग में व्याप्त नाट्यशास्त्र विषयक अनेक मत-मतान्तयों 
ए विचारो को नवीन हृष्टि से प्रस्तुत कर अनुपम दुष्य का परिचय दिया है । 


अन्होने इस ग्रन्थ ९ मं विविधं नादट्‌ूयशास्त्रीय सम्प्रदायो का बहुत सुन्दरसूपमें 
नतिपादन किया है । 











= ( २४६ ) 
< _ „तके नाट्यशास्त्र 

प्रामाणिकता एवं उपादेयतां की च. 09 4 मे यहां 
ल किसी प्रकार भी कम नहीं है । सवंलोकादुर {८5 ८५ वं सुन्दरम" का प्रति- 
जो विस्तृत अभिव्यक्ति इई व्ल > अतिरिक्त संगीत 
ल्प वनकर उपस्थित हो गयीहै। इस ग्रन्थ. च 9 
आदि अन्य ललित-कलाओं का भी वैविध्यपूणं वणन उपल व्ध टता ष 9 
नाटयशास्व से शारदातनय तक के मध्य के काल में अनेकानेक विद्वाना न "< ' 

१1 नत पयं न्थो का प्रणयन किया किन्त किसी मेभी 
काव्य, संगीत, नृत्य आदि विषय। पर भ्र ग प्रणय १) 
नाट्यशास्त्र पंचमवेद' जसी चिन्ताधारा नट ं थी; उपयुक्त नाद्य र + 
कलाओं का समष्टि रूप एक रही स्थान परर नहींथा। यदि न 1 (2 ¢ 
सासंजस्य कहीं सम्पादित हृथा, तो वह द 'भावप्रकाशन ' (3 ॑ ५, 1 
ली वेदोंका स्मरण कराती दहै । अतः [वकाश 7 

उत्तराधिकारी मान लिया जाए, तो कोद अतिशयोक्ति ग = द 

शारदातनय का सर्व7थम योगदान रहा है (नाद्य ५. 
लिए “भावप्रकाशन' मे जो सुनियोजिक्त परम्परा 11101 
विशिष्ट महत्व है । चारों वेदों से क्रमशः सम्वादः, अभिनय, गीत "० को 
ग्रहण करके नाट्योदुभव की मान्यता तो भरत ने प्रतिपादित की थी, उस समाहत 
क्रते हुए भी शारदातनय ने भगवान शिव' से नाट्य का आविष्कार माना है 
जबकि भरत एवं अनेक परवर्ती आचार्यो ने नाटय का उद्गम ब्रह्मा से स्वीकार 
कियादहै। इस विषय में गारदातनयने अपनी वनवोन्तेषशालिनी कल्पन।-शक्ति 
कां सुन्दर प्ट्विय दिया हे । ब्रह्मा से नाटयोत्पत्ति मानने का सिडान्त तो केवल 
वैदिक पृष्ठभूमि पर दी जधारितदै, किन्तु इसे शिवसे सम्बद्ध मानने से तौ 
वंदिक एवं लौकिक--दोनों ही भावभुमियों का अलंकरण हौ उष्ता है । शिव- 
पार्वती का ताण्डव-लास्य नाट्य का पूवं प्रचलित स्वरूप है । शिव के नटराज-रूप 
से नाट्योद्गम जितना तारिक एवं शाषएवत सत्य सिद्ध हता है उतना ब्रह्मा के 
रूप से नहीं । 

भरत कै अनुसार नहृष की प्रेरणा से भरतःपुत्र नाटूय-प्रयोग को स्वगं से 
पृथ्वी पर लाए । किन्तु “भावगप्रकाशनः' में भूमि पर नाटूयावतरण कराने काश्रेय 
“मनु" को है, नहुष को नदीं । हमें यही उचित भी प्रतीत होता दहै, क्योकि इस 
सृष्टि का आदि-जन्मदाता मनुकोदहीतो माना जातादहै। यदि अपनी चृष्टिके 
लिए मनने नाद्य को ध्ूलोक पर अवतरित करने का उद्योग कियादहौ, तो क्या 
अ¡एचयं है ? 
शारदातनय का एक विशेष योगदान है-- नाटय एवं दशन को गुस्फित कर 
देना । नाट्‌य-विंषयक विभिन्न तत्वों को दाशंनिकभुमि कै परिरक्ष्य में रखकर 


ष्ठ 
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अपनी सजग ष्टि से परखा है | नाट्य -पयोग चिरन्तनं आनन्द का प्रतीकं टोता दहै, 
क्योकि उसमे अभिनय, संगीत आदि अनेक रजनीं कलाओं का प्रयोग होता है 
जिनका अवलोकन एवं अवगाहन करके सहृदय आत्म-दर्शन सें लीन होकर सत्‌- 
चित्‌ भानन्द से अनृप्राणित हो उठता है। इसी चिन्तनधारा मेँ इव कर शारदातनंय 
ने राग, विद्या एवं कला आदि प्रत्यभिज्ञा-दशंन के तत्वों को अपने; ग्रन्थ मे प्र॑ति- 
ष्ठति किया है । नाट्‌य-सम्बन्धी एसे गहन चिन्तन को अपने अरन्थ सें सहत्वपूणं 
स्थान देने के लिए शारदातनय निस्सन्देह प्रशंसा के पातर दं । उनका दाशंनिक 
रष्टिकोण उनके विलक्षण एवं अने व्यक्तित्व को मुत्तिमान कर देता है 1. 


नाट्यपरक सामग्री के साथ काव्यशास्त्रीय विषयों का सम्मिलन शारदातनय 
की एक अन्य विशेषता है । उनकी सचेत टष्टि काव्य-णास्तीय तत्वों कां स्वा- 
भाविक ग्रहणं करती है । शारदातनय का मुरुय लक्षय (साव' एवं "रस" पर्‌ केन्रीभूत 
होने के कारण उनकी पिद्धि के हेतु व्यंजना-णक्ति पर ध्यान जाना स्वाभातिक एवं 
अपेक्षित था } अतश्व दम प्रसंग को प्राप्त करके शारदातनय नै शन्दशक्तिथो का 
विशद संयोजन अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत किया दहै । यहाँ पर उन्होने प्राचीन आचार्थो 
की मान्यताओं का उपवृहंण-मात्र कियादहै। इस विषय में उनका हष्टिकोण प्रायः 
समन्वयात्मक रहाहै। उन पर अधिकतर मम्मट का प्रभाव जान पडता है। 
नाट्यशास्त्र एवं काव्यशास्त्र-विषयक सामग्री का एेसा सुभग-संयोग अन्यत मुखरित 
नहीं हआ हे । 


(भावपकाशन' का विवेचनात्मक अध्ययन करते हए एक्‌ नवीन तथ्य हमारे 
हष्टिपय में आया किं गारदातनय ने “भाव-ततत्व' को वहु गरिमा-मण्डित स्थान 
पराप्तं कराया, जो उसे अब तक उपलब्ध नदी हा था। यद्यपि "रस नाट्य का 
प्राण है, तथापि उस रस की प्राप्ति का साधन “भावः है। अतः साध्य रसं का 
कारणभूत भागहीदहै। भावके बिना रसाभिव्यक्ति कौ कल्पनाहीनं की जा 
सकती है। इसीलिए शारदातनय ने भावों को रस-प्रक्रिया से पूवे र्खादहै, जक 
भरतने रसको भाव से पूवं वणित कियादहै। किन्तु भाव कौ स्थिति हद्यं में 
शाए्वत रूप से रहती है, अतः उसी के माध्यमसे रसानुभूति सम्भव हयो पाती दहे 
इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता । कवि कौ जो मानसिकं अवस्याएं नटो कै 
माध्यम से सहदय सामाजिक के अन्तःकरण को अभिभूत करदेतीरदहै, वे भावः 
कहटलाती हैँ । भरतने भाव का विष्लेषण 'संवेदना' के आधार पर प्रस्तुत क्रिया 
है, जबकि शारदातनय का भाव-विवेचन सुंख-ढुःख की संवेदना के साथ-प्राथ 
सांरुयोपचित दाशंनिकधारा मे भी प्रवहमान हआ दै । केवल संवेदन-आवार्‌ के 
दरार तो मनोवज्ञानिक-तत्व का ही दिग्दशेन हौ पाता हैः किन्तु उस्नं दानिक 
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देत है । सम्भवतः 

चेतना का आस्वादन भारतीय भादशं के गौरव त 9 4 ९; 1 होगा । 
इसीलिए शारदातनय ने दाशंनिक-दर्पण में भाव का मरधानता एवं महत्ता शारदा- 

यह निविवाद है कि भाव की जितनी 1; वर्ती आचार्यो में से किसी 
तनय ने प्रतिपादित की है, उतनी भरत एवं उनकं १९ # मूल भान है। अतः उस 
ने नहीं कौ । नाट्य का प्रमुख तत्त्व रस 14 १८ क > । सम्भवतः इसी 
ना.श्य-तत्त्वों मे सर्वाधिक महत्वपूणं मानना अति शयो क्तं नट त । ` यह ` तत्परता 
कारण शारदातनय भाव-वणंन मे इतने अधिक तत्प स 1 भी “मावः 
इतनी अधिक तीन्र हो उठी होगी कि उन्होंने अपने ग्रन्थ क नहीं होती, तो 
के ही आधार पर करना अभीष्ट समन्ञा होगा । यदि यह लाति {7 क (५ 
वे अपने ग्रन्थ का नाम “भावःप्रकाणन' के स्थान पर 1. अनह भाव 
कुछ भी रख सक्ते थे । यह्‌ बात यों भी स्पष्टतरः हो जाती ॥ 1 न शिच 
को ही सर्वाधिक प्रमुख तत्त्व स्वीकार करते के कारण ्रन्थ हो 
'भाव-निर्णयः' के रूप मे आरम्भ करना श्रयस्कार समक्षा है । यदि 0 या 
तो वह्‌ स्थायी भाव ही नदीं होता; जो रसत्व के पद कर वति ठ क ट ह 
| वे विभाव आदि भौ नहीं होते, जो स्थायी भाव कौ रस के प्रकषं तक पहुचाने म 
| सहायक बन कर उपस्थित रहते हैँ । भरत से पूवं तथा परवर्ती विचारक ने कभी 
| भी भाव को रस, वस्तु, नेता आदि तत्वों से बढ़कर नहीं माना चा, किन्तु शारवा- 
| तनय को तो “भाव' को लेकर ही ग्रन्थका शभारम्भ करना अर्भित्रेय है । अतः 
नाट्य-परम्परा मे उनकी यह भावविषयक सूष्ष्मावगाहिनी चिन्तनधारा सव॑था 
मौलिक एवं वंज्ञानिक दष्टिकिणसे भी मान्यहे। 

नाट्य में रसयेशलता का सम्बन्ध भावात्मकता एवं अभिनयात्मकता से होता 
हे । सम्पूणं नादटूय-प्रयोग का ध्येय सहृदय को रसास्वादन करानादहीतो होता ह। 
नाटूय-रस का यह आस्वादन उस मनोरंजन की भाति होता है) जिसका उपभोग 
जीवात्मा सांसारिक विषय-भोगों के द्वारा करताहै। रसास्वादन कै विषय में 
शारदातनय ने एक मौलिक चिन्तनधारा को प्रस्तुत कियादहै कि नादटूय-रस का 
आस्वादन अिन्न-िन्र रुचियो-प्रवृत्तियों के व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकारसे ही करते हं। 
युवक व्यक्ति काम भावना का नाटूयरस में अन्वेषण करता है। धनाभिलाषी अथे- 
लाभ को खोजता है । नीति-कुशल समीक्षा मे, शौयंशाली शुरतामे, विद्वान पुरुष 
तात्विक एवं सात्विक बातों मे सन्तोष प्राप्त करताटै। इसी प्रकार वृद्ध धमेके 
विवेचन मे, मुखं, बालकं एवं नारियां हास्य एवं वेण-विन्यास आदि विषयों मेँ रस 
प्राप्त करते है ।१ 
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रस के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है कि भरत कौ रस-हष्टि तो नाटयो- 
नमुखी रही है । उनके परवर्ती आचार्यों की विचारधारा रस कै प्रति धीरे-धीरे 
काग्योन्मुखी होती चली गई । किन्तु शारदातनय ने दोनों हष्टियों के महत्व को ॑ 
समज्ञा है, इसीलिए उनको सूक्ष्म द्ष्टिने इन दोनों धाराओंका समन्वय करके 


रस' को सुसज्जित किया है । उनके इस समन्वयात्मकं दृष्टिकोण से उनके परवर्ती 
विद्वान प्रभावित हए विना नहीं रह्‌ सके है । 


भरत के रस-निष्पत्ति सिद्धान्तं कै जो व्याद्याता भट्‌्टलोल्लट, शंकुक, 
भद्‌टनायक एवं अभिनवगुप्त आदि हुए टै, उन सवके दृष्टिकोणों का शास्वीय 
विवेचन शारदातनय ने मरस्तुत किया है, जिसमें यद्यपि मौलिकता काक्षेतर नवीन | 
सिद्धान्तो का उत्पादक नहीं दे तथापि व्यवस्थापक है । विषय का विस्तार होने | 
पर भो व्यवस्था का विद्यमान स्हना एक महानु गुण है, जो भावप्रकाशन के अति- 
रिक्तं अन्यत्र अधिकं दृष्टिगोचर नहीं होता । यहां एक महत्वपुणं बात ओर दै कि 
उन्होने ^रस" का सर्वधा स्वतन्त्र रूप से वणंन एवं महत्त्व स्थापित कियाहै। उस. 
किसी अन्य तत्तव में अन्तभूत करने की आवश्यकता उन्होने नहीं समञ्ची, उनके | 


अनुसार काव्य की प्रत्येक विधा में रस का उत्कषं आवश्यक रूप से होना चाहिए । | 
रसहीतो काव्य का जीवन है । | 





मम्मट तथा उनके अनुयायियों के विपरीत शारदातनय ने गुण, अलंकार, 
रीति जादि अन्य समस्त तत्वोंको एक ओर रखा, तथा अपने म्रन्थमे रस के उस | 
सिद्धान्त को ही प्रतिपादित किया है, जो किं भरत एवं कोहल आदि कैदारा | 
स्वीकार किया गयाथा तथां आनन्दवघधेन, भट्‌टनायक, अभिनव, भोज एवं धनंजय । 
के हारा जिसका संशोधन किया गया था । शारदातनय की ही भाँति उनके परवर्ती | 
आलोचक भी रस-सिद्धान्त के समथेकथे। शारदातनयने रस का सम्पूणं विवेचन | 
ाट्य को दृष्टि-पथ में रखकर तो किया हीह, साध ही सम्पूणं काव्य-बृष्टि का 
रस-सिक्त पर्यालोचन भी किया है। इसके कथनो का महत्व परवर्ती साहित्य में 
इसलिए ओर भी बढ़ गया प्रतीत हौतारै कि इन्हौने पदुमभूु, व्यास, .वासुकि, 
नारद आदि अनेक आयाचार्यो के मतो को उद्धृत किया है । इन्होने श्युंगार, हास्य, 
$रुण, रद्र आदि रसों के अनेक विभाग करके रसास्थाद एवं रसाभास-सम्बन्धी 


मतों की स्थापनामे भी नवीनता दिग्दशित की है । 


नाट्‌य-नूमिमे रसका पोषण करने के लिए नाटकीय पात्रों कौ योजनाकौ 
भाती है । शारदातनय ने पात्रों का वेविषध्यपूणं चित्रण कियारहै। यद्यपि उन्होने 
सौ अभिनवगुप्त की भांति सहृदय प्रक्षक को रस का श्रय माना है, नट (पात्र) 
को नही; तथापि पावो की उपेक्षा नहींकी जा सकती क्योकि अमुक स को 
सामाजिक के अन्तःकरण तकृ पहुंचने कासां पात्रोसेही मिलता । धरतकी 
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भति शारदातनय ने भी पाचों के चरित्र का विश्लेषण मनोवेज्ञानिक-भरमि पर 
अलंक्रत किया है । उन्होने नायक-नायिका, उपनायक, विदूषक, विट सखी, दूती 
आदि विभिन्न पाचों को मानव-त्रकृति की विविधता के आधार पर गतिदीहं। 
इस विषयमेवे भरतसे प्रभावित हए दहै, साथ ही अपनी मौलिक विचारशक्ति 
का भी परिचय दियादहै; जो परवर्ती आचा्थोँको सदियों तक प्रभावित करती 
रही है । नाधिका वर्णेन कै प्रसंग म उन्होने "गणित कै प्रति विशेष सदहानु्रुति 
रखी है, जो आज के समाज के लिए एक चुनौती है। उनकी उदार विचारधारा 
का ज्वलन्त उदाहरण है । अभी तक अधिकतम आचार्यो ने गणिका' कौ गणना 
कु टेषद्ष्टिसेकीथी। किन्तु शारदातनयने तो एक प्रकार से “वेश्या (अन्या) 
मे “स्वीया' से अधिक विशेवताओं का कथन क्रिया है, क्योंति स्वीया" केवल भोग 
की अभिलापिणी होती है; जबकि “अन्या! भोग कै साथ-साथ धन की भी 
वांछा करती टै । अन्या की इस अवस्थाके लिए समाजटीतोदोषीदहै। वह भी 
नारी-सुलभ अभिलाषं लेकर ही इस संसार में जन्मलनेती टै । सम्भवतः यही 
दृष्टिकोण ध्यानमे रखते हुए शारदातनय ने तीन अवस्थाएं--विरहोत्कन्ठिता, 
अभिसारिका एवं विग्रलब्धावणित की है । यह्‌ उनका सेवंधा मौलिक प्रयोगं जो 
निस्सन्देह उपादेय एवं ग्राह्य है । 

नाटकौय-पात्रों के साथ अभिनय-~तत््व' तो इस प्रकार जुड़ाहजदहै जसे 
पष्पो मे सुगन्ध स्वाभाविक ख्पसे विद्यमान रहतीहै। पातरौ की जौ विभिन्न 
चेष्टाणे होती ह, उनसे अभिनय को बल मिलता है । आंगिक, वाचिक आदि अभि- 
नयो के स्वरूप के विषय में शारदातनय भरत से सहमत जान पड़ते हँ । अपने 
शील एवं स्वभाव के अनुसार पात्र विविध अभिनयो का प्रदशंन करते हुए भाव 
एवं रस को पुष्ट करते है, साथ ही परमानन्द की अनुभुति कराते हुए जीवन के 
बाह्यां तर जगत को शाश्वत सत्य से भर देते हं। 

पात्र योजना का विवेचन करते हुए हमने देखादहै किं भरत की पात्र- 
योजना सवथा नाटूयोन्मखी थी । किन्तु धीरे-धीरे यहं नाट्योन्भुखी हष्टि दसोन्मेषी 
होती गई । शारदातनय ने अपने पूर्वकाल की परिवततित हौतौ हुई परिस्थितियों 
की सूष्ष्म-निरीक्षण दवारा समन्नाहै। फलस्वरूप उन्होने अपने पाव्र-विधान की 


सजना मे रसोत्कषं का विशेष ध्यान रखादै, क्योकि रसही नाट्य है एवं नाट्य 
ही रस हे। अतः नाट्यके प्रत्येक तत्वकापरम उष्टेय रसकी चरम अनुरंजना 


ही हीना चाहिए । शारदातनय कौ इस विचारधारा के महत्व को विश्वनाथ, 
विद्यानाथः, . शिगमूपाल, भानुमिश्व एवं रूपगोस्वामी आदि अनेक विद्वानोंने 
समन्ना दै । 


क 
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इतिवृ त-विवेचन के समय भी हमने शारदातनय की गम्भोर प्रतिभा क 
दशन किएरहै। पात्रों का अभिनय नाद्य के "इतिवृत्त' के आधार पर अभिनीत 
होता है! इतिवृत्त नाटय का शरीर कटलाता है। आत्मा को जिष प्रकार निवास 
के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नाटूधं को आत्मा रस' को 
भो विद्यमान रहने के लिए इतिवत्त रूपी नाटुय-णरीर की अपेक्षा रहती है । अत- 
एव इतिवृत्त की रचना भी नाट्य में "रस" की भांति सडइत्वपुणं होती है । शारदा- 
तनय इस तथ्य से भलोभांति परिचित जान पड़ते है, तभी तो उन्होने नाट्यवस्तु 
के विस्तरत क्षेत्र में परिश्रमण किया है । फल-प्राप्ति के चित्य को ध्यान मे रखते. 
इए शारदात्तनय ने आधिकारिक एवं प्रासंगिक कथावस्तु का निर्देश किया है। 
इसी प्रसंग मे उन्टीने भरत के अनुषार ही पंचविध अर्थप्रकृतियो, पंच अवम्धाओं 
एवं पंचसंधियों का विस्तृत चिन्तन निषूपित किया रै । फलःप्राप्ति के हैत क्रिया 
भया नायर का पुरुषां इन्हीं अधंप्रकरृतियों, अवस्थाओं एवं सन्धियों हारा व्रसूत 
दोता चलता है अतः नाट्‌य-प्रयोग मे इन ततत््ो का विधान अत्यन्त सुनिधोजित 
होना चाहिए । गारदातनय ने चौसठ सन्धयंगों एवं इक्कोस सन्ध्यान्तरो का विशद 
वणेन किया दहै, साथ ही नाट्य में उनकी उपादेयता भी स्वीकार की रहै । किन्तु 
उनका यह्‌ दृष्टिकोण भी रहाहै कि इनमेंसे जो अंग कथावस्तु एवं रस क पोषकं 
टो, उनकी उसी अनुपात मे नादय मेँ सुयोजना कंरलेनौ चाहिए -शेषका 
अनावश्यक प्रवेश कर देनेसे कोई लाभ नहीं होता । इसी विचारधारा का 
अनुमोदन करनेके कारण ही शारदातनयकृत वस्तु-विवेचनं सृद्धान्तिकं होने के 
साथ-साथ व्यावहारिकमभी है। | 

शारदातनय-एत विविध निरूधणों पर समीक्षाटमक हृष्टि डालते हृए हमने 
स्क पारदशिता का अनुभव क्ियादहै। उसी से जात होता है किं शारदातनय 
रगशाला कौ विधाओं कै धरन्धर ज्ञाता ये । उन्होने नाद्य की उपरजक अन्य 
ललित कलाओं _ यथा- संगीत, नृत्य, नृत्त आदि का 0 भव्य-विधान अपने ग्रन्थ 
मे किया है । संगीत का नाय्यसे स्वाभानिक सम्बन्य है । गीत, वाद्य आदि की 
योजना के बिना नाट्य सर्वाग-सुन्दर हीं माना जा सकता । गीत तो नाट्य का 
पाणाघायक तत्व है तथा बिना वादय-वृन्द कै गीत नीरस है । अतः थे सब ही एक 
सरे की अपेक्षा रखते है । संगीत ही वहं तत्व है जो नाद्य के अगुक्ल रस ष 
भावभमीनीं सृष्टि सम्पूणं वातावरण मे व्याप्त कर देता हं। सबसे १८1 
तो यह है कि गारदातनयने संगत जसे सरस, सुको गल विषय वेग मुल दाशंनिकं 
परिवेशमे खोजा है । यह उनका मौलिक एवं सफल भयात ठ ५ उनसे दवंवती 

एवं परवतीं ग्रन्थो मे संगीत को किसी ने भी दाशंतिक भरमि मं नहो देखा चा । 
केवल संगीत एवं केवत नाद्यं विषथ पर अनेक ग्रन्थौ का प्रणयनं होता र्हा, किन 
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नाद्य एवं संगीत का एेसा सुद संयोग कहीं भौ दिरग्दशित नहीं होता । अतः 
निस्सन्देह शारदातनय की सराहना होनी चाहिए । 


नाट्य में गीत-वाद्य आदि के अतिरिक्त नृत्य एवं नृत्त की भी परियोजना 
का अपना अनूठा महत्व टै! इसीलिए शारदातनयने नाटूय के उपकारक के रूप 
मे नव्य एवं नत को रखा है । उन्होने ताण्डव एवं लास्य कासर्वागीण निवंचन किया 
टै । ताण्डव एवं लास्य नाट्य के पकप रहे रहँ । शारदातनयने नाट्य की उत्पत्ति 
भी शिवसे मानी दहै। अतः यह स्वाभाविकहीदहै कि उन्होने ताण्डव एवं लास्यं 
का मेद-प्रभेदों सहित व्यवस्थित विवेचन कियादहै। नाट्‌्यप्रयोग की प्रकृति एवं 
वातावरण, उद्धत तथा कमन होने पर क्रमशः ताण्डव एवं लास्य की परि- 
योजना होती है । 

संगीत-तत्व को इस चर्वाके सन्दभं मे एक बात कहना भी अभीष्ट है 
कि यद्यपि भरत एवं उनके परवर्ती अनेक नाट्यशास्त्रियों एवं संगीत-ग्रन्थकारों ने 
संगीतं स्वरों कौ स्थापनाके लिए वार्ह श्रुतियां स्वीकार कीट, तथापि 
शारदातनयने णरीर कौ चौबीस नाड्योंके आधार पर श्रुतियों की संख्या भी 
चौबीस ही स्वीकार कौ है तथा इस प्रकार अपनी मौलिक परिकल्पना का परिचय 
तो दिया ही है, साथ ही इससे उनके आयुवंद-विषधक जान का भी दिग्दर्शन स्वतः 
ही हो गया है । 


विन्न विषयों कौ लेकर उन्हं वर्णन करने की विधि जो शारदातनय ने 
अपनाईं हे, वह भी ध्यान देते योग्य है । किसी भी विषय को लेकर उसका निरूषण 
करते समय शारदातनय पूर्वंपरम्परा के आलोचकों के मतोंकोभी प्रस्तुत करने के 
लिए सदेव सजग रहते है । एसा करते हए उन्हंनि बहुत ध्यानपुव॑क उन समस्त 
मतो के सुक्ष्म अन्तर को भी स्पण्ड कर दिया है। देसी उदार शैली को अपनाने 
के लिए शारदातनय प्रशंसा के पात्रट । 


शारदातनय ने भरत-निदिष्ट नाटक, प्रकरण आदि दशरूपकों एवं नाटिका 
कातो प्रतिपादन क्ियाही दहै, साथ दही वीक उपरूपकोंकाभी निरूपण किया है । 
उपरूपको कै वणन मे शारदातनय ही हमें सबसे अधिक सचेत प्रतीत हुए हैँ। 
उनके दारा प्रतिपादितकी गई उपंरूपकों की संख्या सर्वाधिक टे । उन्होने इन 
उपरूपकों को ही नृत्यभेद' कहा है । 
1 ¬ 1 स्दातनय-ङृत नाटुय-प्रयोग के विविध प्रकारों का भीः हमने सर्वेक्षण 
कया दै । इस विषय मे उनका प्रोढ्‌ विवेचन परवर्ती थुगके लिए सर्वथा स्पष्ट 
एवे श्राह्य हं । नाद्य-प्रयोग मे अनेक नाट्‌य-प्रयौक्ताथों यथा--सूत्रधार, नान्दी 
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ठक, नट, शलुव, पादिरपार्विक, कुशीलव आदि की आवश्यकता होती दे । इन 
सबका पिवेचन जितना विस्तारं स भावतकाशन में हुआ है, वेसा अन्यत्र सहज 
ही उपलब्ध नहीं होता है । नादटूय-प्रयोग के लिए विविधं नाट्य-पण्डपों की 
आवश्यकता होती है । शारदातनय ने चतुरस आदि जिन नाट्यमण्डपों का उल्लेख 
क्ियारहै,उसेतो भरते प्रभावित कटा जा सकता ह । किन्तु इनके अतिरिक्त 
शारदातनय ने वृत्ते" नामके जिस नाट्य-मण्डप के विधान का निदेश क्रिया है, वह 
तुतन-कल्पना का द्योतक है । 


इय प्रकार शारदातनय कां सम्पुणं नाट्य-विधान अनेक नवीनताओं से 
ओतप्रोत है, जो भारतीय नाट्यशास्त्र के लिए अपुवं देन सिद्धदहो सकता है। 
ताद्य-सम्बन्धी कोई भी एेसा विवय शेष नहीं रह जाता, जिसका प्रतिपादन करना 
गारदातनय की लेखनी से ष्ट गयाहो ; अपितु उन्होने तो नाट्‌यपरक सामम्री के 
अतिरिक्त प्रसंग-वण काव्यशास्त्र, संगीतशगास्त्र, अ युवेदशास्त्र एवं दशंनशास्व 
विषयक सामग्री का भी आकलन एवं विवेचन प्रस्तुत किया है । उनका “भाव- 
नकाशन' एक एेभा अ्रन्थ है जो नाट्य के संद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावहारिक-पक्ष 
का भी वंज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित करता है ओर इसीलिए वह॒ आजं कै वंज्ञानिक 
युग में नाट्यणास्वियों को सहज उपादेयता का सन्देश देता है । 


<" चङार्‌ हसने अपने ोध-प्रबन्ध सें आचार्यं शारदातनय एवं उनके न्थ 
भावध्रकाशन को सम्षने का प्रयत्न किया है, जिसमें हमे भरत जैसी व्यापकता एवं 
गरिमा के सुभग दशंन हुए हैं । भावप्रकाशन मं पुवंकथित वस्तुओं का जो प्रतिपादन 
हआ है उस पर भी एक ततने चमक का आवरण परिलक्षित होता है, फिर मौलिक 
उदुभावनाओं का तो कहना ही क्या? शारदातनय की चेतना ने अपनी परिनिष्ठित 
भाषा-शंली मे सदा एक गम्भीर व तावरण की सृष्टि की है जिसमे आनन्दात्मक 
कवित्व के भी दर्शन होते चलते है । महान्‌ से महार्‌ आचार्यों की मान्यताओं का 
मोवेश उन्होने अपने ग्रन्थ में सहज ही मे कर लियादहै। इससे उनके अपने 
व्यक्तित्व की मुखरता एवं त्रगल्भता को कोई ठेस नहीं पहुंची है अपितु इससे यह 
स्पष्ट होता है करि उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात लेशमात्र भी नहीं था । जहां जिसकी 
नो बात रुचे, उसे जपने ठंग से कह देना आपत्तिजनक नहीं होता । ओौर फिर 
जसको व्यवस्थित रूप देते हुए अपने मौलिक निर्णयो का अत्तिपादन करना तो मानो 
सोने में सुहागा' है । एषी ही अनौखी बानगी कै दशंन हमने “भावप्रकाशनः' में 
किए है, जिससे शारदातनय 'आचार्थत्व' की प्रतिष्ठितं पदवी पर सुशोभित हौ 
उरते है । 
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'भआवप्रकाणन' के विवेचनात्मक अध्ययन मे हमे शारदातनय कौं जिन 
अभरूतधूवं विशेषतां का परिचय प्राप्त हा दै, उनमें से प्रमुख है--वक्तव्य कौ 
अदुभृत गरिमा, सुस्पष्टता, विषयावगाहिता, गम्भीरता, प्रवाहाटमकता, समन्वया- 
त्मकता, चेतना की नवीनता, सूक्ष्मरूपात्मकता, उपलब्धियों कौ प्रचुरता, दाशेनिक 
शालीनता, गौरवान्वित, प्रगल्भता, सर्वागीणता, परनिष्ठता एवं मौलिकता आदि । 
शारदातनय को वह युग मिला था, जव विभिन्न-सम्प्रदायों कौ विविध मान्यताएं 
अग्यवस्थित-सी चतुद्धिक भ्रमण कर रदी थीं । उपर्युक्त वणित अपनी समस्त विशेष- 
ताओं कै वय पर टी शारदातनय ने उन समस्त मान्यताओं कौ परिमार्जना अपने 
ग्रन्थ मँ व्यवस्थित की, जिसने नाट्यशास्व्रीय परम्परा में शभावरप्रकाशन' के लिए 
अक्षण्ण मत्व का सृजन किया । इस ग्रन्थ का विवेचन करते हए हमने शारदा- 
तनय के पारदर्शी व्यक्तित्व में से उनके विविध रूपोंके दशंन किदँ यथा--उनका 
प्रगल्भ आचा्यैत्व, उनका सरस कवि-हदय तथा उनका अदृभुत दाशंनिक रूप आदि । 


आज का अधिकांश विद्यार्थी पाचीनकालकी भांति प्रौढ गुण-ग्राही न रहकर 
अपेक्षाकृत कोमल-वुद्धि हो गया है! अतः वह्‌ नाट्यशास्त्र एवं कान्यशास्त- 
विषयक प्राचीन महामहिम ग्रन्थों का अनुशीलन करने कौ अपेक्षा किसी सुबोध एव 
सारग्ित रचना की कामना करता है । इस उदेश्य कौ पूर्ति के लिए शारदातनय 
का “भावध्रकाशन' निस्सन्देह नितान्त उपयोगी एवं ग्राह्य सिद्ध हौ सकता दै, 
इसमे किचदपि सन्देह नहीं है । वतमान थुग की मांग के अनुरूप, संस्कृतवाङ्मयं के 
एसे सजग प्रहरी के लिए शत-शत नमन है । 


--* © *- 
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अलंकार कोस्तुभम्‌ : श्री विश्वेश्वर पण्डित, निणेय सागर, बम्बई, १८६८ । 
अलंकार शेखर : केशव भिश्च, त्रिवेन््रम संस्कृत सीरीज, १६१५। 
अलकारसवंस्वम्‌ : रुय्यक्‌, काव्यमाला संस्करण, १६३६ । 

अलंकारसवैस्वम्‌ : सम्पादक--गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, निय सागर, बम्बर, 
१६३९ । 

अभ्यक्तोपनिषद्‌। 

उज्ज्वल नीलमणि : रूप गोस्वामी, सम्पादक-महामहिम पण्डित दुग प्रसाद, 
काव्यमाला सीरीज्‌ नं० ९५, निणंय सागर प्रेस, बम्बई, १९३२ । 

एकावलौ : विद्ानाथ । 


पतेय राह्मण : नि्णंयसागर, बभ्बई, शक सं° १८३३। 
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अ चित्य-विचारचर्चा : आचायं क्षेमेन्द्र, काव्यमाला संस्करण, १९२६ । 
अौचित्य विचार चर्चा : क्षेमेन्द्र, व्याख्याकार--श्री ब्रजमोहन चा, चौखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसौ, १६६४ । 

ऋग्वेद : वैदिक संशोधन मण्डल, पूना । 

ऋक्संहिता : सायण भाष्य, गणपतक्ृष्णाजी धुद्रायं त्रालय, बम्बई, शक १८ १० 
कामसूत्र : बात्स्यायन (जयमंगला टीका सहित), चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌, 
वाराणसी । 

काव्याद : दण्डी, चौ० संण०सी० काशी, १६५८। 

काव्यादशं : दण्डी, (कुमुम प्रतिमा टीका) मेद्रचन्द लक्ष्मण प्रसाद खन्ना, 
लाटौर, १९६० विक्रमी । 

काव्यानुणासन : हिमचन्द्र, महावीर जेन विद्यालय, बम्बई, १६३८ । 
काव्यानुशासन : वाग्भट्‌ट (द्वितीय), निणंय सागर, बम्बई, १६१५ । 
काव्यप्रकाशः : मम्मट (ज्ललकीकर की टीका), भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं 
इर्स्टीट्‌युट, पूना, १६३३ । 

काव्यप्रकाशः : मम्मट (जाचा्ं विश्वेश्वर की टोका), ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
वाराणसी, जनानमण्डल ग्रन्थमाला-६३, ६६६० । 

काव्यप्रकाशः : भट्गोपाल की टीका, त्रिवेन्दरम्‌ संस्कृत सीरीज । 

काव्यमौ मांसा : राजशेवर, विहार राष्टृभाषा परिषद, पटना । 

कान्यालं कार : भामह, सम्पादक-डा० बल्देव उपाध्याय, चौ० सं° सी° 
काणो, १९२८ । 

काव्यालंकार : भामह, व्याख्याकार देवेन्द्रनाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद पटना, १६६२ । 

कान्यालंकार : रद्रट, निर्णय सागर, बम्बर, १६३३ । 

काव्यालंकार-सारसंग्रह : उद्भट, गा० ओण० सी०, १६३१। 

काव्यालं कार सूत्रवृत्ति : वामन, काव्यमाला संस्करण, १८६५1 

कृटृटनी मतम्‌ : दामोदरगुप्त, अनू० अत्रिदेव विद्यालैकार, काशी, १६६१ । 
कौशीतकी ब्राह्मण : सम्पादक --ए० बी कीथ, आनन्दाश्चम संस्कृत ग्रन्थ 
माला, १६११। 

चन्द्रालोक : जयदेव, चौ० सं° सी०, १९३२। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ : श्रीमद्रगरामानुज मुनि, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रन्थमाला- 
६३, १६१० । 

छान्दोग्यो पनिषद : गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ : प° जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता, १६७७1 

तन्त्र वात्तिक । 

तेत्तिरोयोपनिषद्‌, कलकत्ता । 

दशरूपक : धनंजय, चौखम्बा विद्याभवन. वाराणसी, विद्याभवन संस्कत- ` 


ह्वन्यालोक : आनन्दवधेन, निणंय सागर प्रस बम्बई, १६११। 

ध्वन्यालोक : सम्पादक--पं० बदरीनाथ शर्मा, चौ० सं० सीऽ हरिदास 
संस्कृत ग्रन्थमाला नं ° ६४, १६५३, सम्वत्‌ २०१०। 

ध्वन्यालोक-लोचन : अभिनवगुप्त, नि्णयसागर, बम्बई, १६११ । 

नाटक चद्धिका, : रूपगोस्वामी, चौ० सं° ग्रन्थमाला नंऽ ९७, १६९४ । 
नाट्‌य-दपेण (हिन्दी) : रामचन्द्र-गुणाचन्द, यूनीवसिटी प्रेस, हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, १९६१ । 

नाटकलक्षण रत्नकोष : सागरनन्दी ( रूचिपति की टीका ) 

नाट्यशास्त्र : भरत, सम्पादक-पं° बदट्कनाथ शर्मा एवं बलदेव उपाध्याय, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १६३६ । 

नाट्यशास्त्र : भरत, कान्यमाला संस्करण । 

नाट्यशास्त्र : भरत, गा० ओ० सी०। 

निरुक्त : यास्क, गररुमण्डल ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १६५३ । 

निर्वाणो पनिषद्‌ । | 
न्यायदशंन (वात्स्यायन) : गौतम श्री सुदशंनाचायं शास्त्री, गुजराती प्रि 
प्रस, कोट, बम्बर । 

न्याय सिद्धान्त मुक्तावली : विश्वनाथ पचानन भट्टाचायं (दीकाकार--श्री 
ज्वाला प्रसाद गौड); प्रकाशिका-सरयूदेवी, डी° ३४१८१, गणेश महल, 
वाराणसी, १६६० । 

न्यायसिद्धान्त मुक्तावली : व्याख्या-श्री धमन््रनाथं शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसी दास, बनारस, १६५३ । 

त्याय-वात्तिक : उदयोतकार । 

पारस्कर-गरह्यसूत्र । 

प्रतापरुद्र यशोभूषण : विद्यानाथ, बम्बई, १९०६९ । 

बालरामायण : राजशेखर, जी वानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १६८४ । 
वहहेशी : मतग, अनन्तशयन संस्कत ग्रन्थावली | | 
बह्वचोपनिषद्‌ । 

भरतकोष : प्रो° रामकृष्ण केवि, पुना १९६१ । 
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तंजौर, १६५७ । 

भारतीय नाट्यपरम्परा जीर अभिनयदपैण : 
प्रकाशन, इलाहाबाद, १६६७ । 
भावगप्रकाशन : शारदातनय, गा० ओ० सी° नं° ४५, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट 
बडोदा, १६६८ । 

मत्स्य पराण : गीताप्रस गोरखपुर । 

मन्दारमरन्द चम्पु : श्रीकृष्ण कवि, सं° केदारनाथ शर्मा, संशोधक : वासुदेव 
लक्ष्मणः शस्त्री, निर्णय सागर प्रस, बम्बर, १६२४ । 

महाभारत : गीता प्रस, गोरखपुर । 

महाभाष्य, : पतंजलि (कीयट कत व्याख्या) नागेश कृत टीका, निणेय सागर । 
मानसोल्लास : सोमेश्वर, गा० ओ० सी० नं० २८। 

मालविकाग्निमित्रम्‌ : कालिदास, चौ° सं° सी । ‡ 

यजुवद : सं° स्वामी विश्वेश्वरानन्द एवं स्वामी नित्यानन्द, तिणेय सागर 
प्रक्ष, बम्बई, १९०८, १९२६ \ 

याज्ञवत्क्य-स्मृति : मिताक्षरा टीका, निर्णय सागर, बभ्बई, १६२६। 
योग-सूत्र : पतंजलि, भारती विंद्याप्रकाशन, वाराणसी । 

रघुवंश : कालिदास (मल्लिनाथ टीका), तिणंय सागर, वम्बईं १९२६ । 

रस गंगाधर : पण्डितराज जगन्नाथ, निणंय सागर, बम्बईं १९३६ । 

रस गंगाधर : संस्कत ग्याल्याकार-श्री बदरीनाथ चा, हिन्दी.ज्याख्याकार- 
श्री मदनमोहन ज्ञा, चौ ० विद्याभवन, १६५५ । 

रसं चल्द्रिका : पं ० विश्वेश्वर पाण्डेय, सम्पादक-पं° विष्णु प्रसाद भण्डारी, 
चौ० स सी०, हरिदोस संस्कत ग्रन्थमाला न° ५२, १६२६। 

रस तरगिणी : भानुमिश्व, श्री वेकटेश्वर--स्टीम मुद्रण य॑त्रालय, सम्वत्‌ 
१६९७१, शक १८३६ । 

रसमंजरी : भानुमिश्व, सम्पादक-राभशास्त्री तैलंग, चौखम्बा प्रकाशन, 
बनारस संस्कृत सीरीज्‌ नं° ८३, सन्‌ १९६०४ । 

रस मंजरी : भानुमिश्च, सं० पण्डित नरहरि शास्त्री, श्री हसिकिश्ण निबन्ध 
भवन बनारस सिटी, १६२६) 

रसाणंव सुश्वाकर : शिगभूपाल, सं० टी ० गणपति शास्त्री, त्रिवेन््रम संस्कृत 
सीरीज्‌, १९१६ । 

रसार्ण॑व सुधाकर : शिगभूपाल, संशौधक--डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी, संस्कत 
परिषद, सागर विश्वविद्यालय, सागर, १९६९ । 


वाचस्पति ग रोला, संवत्तिका 





( २५९ ) 
८७. राग विबोध : सोमनाथ । 
<<. राजतरगिणी : कल्हण, सम्पादक-एम० ए० स्टेन, वम्बई १८६२ । 
५६. रूपकाष्टक : गा० ओ० सी० नं०८। 
वक्रोक्ति जीवितम्‌ : कुन्तक, सं० सुशील कुमार 3, कलकत्ता ओरियण्टल 
सीरीज्‌, १६२६९ । 
९१. वनदुगपिनिषद्‌ । 
«२. वाक्यपदीय : भलुं हरि (पुष्पराज हेलाराज कौ टीका) वाराणसी, १६०१५ । 
९३. वाक्यपदीय (ब्रह्य काण्ड) : भतु हरि, चौ° सं° सी०, १६३७। 
९४. वागभटालंकार : भागभट्ट (प्रथम) । 
&५. विक्रमोवंशीयम्‌ : कालिदास, निणंय सागर, बम्बई, १६४२ । 
९६. विद्य्‌ल्लता : श्री वाणीविलास संस्कृत सी रीज्‌ नं° १५, श्रोरंगम्‌ । 
९७. विष्णुधमत्तिरपुराण : सम्पादिका--ग्रियबाला शाह, गा० गो° सी ०, बडौदा, 
१६६१ । 
९८. विष्ण्‌ पुराण : अनु श्री मृच्रोलाल गुप्त, गीता प्रेस, गोरखपुर, सम्वत्‌ २००६। 
९€. वयाकरण सिद्धान्त लघु मजूषा : चौखम्बा प्रकाशन । 
१००. वृत्तिवात्तिर : भष्यय दीक्षित । 
९०१. व्तिदीपिका : श्रीकृष्ण भट्ट, सं° गोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन 
ग्रन्थमाला नं० २६, गवर्नमेण्ट संस्कृत लाइब्रेरी, बनारस, १६३० 
९९२. वहदारण्यकोपनिषद : गीता प्रेत, गोरखपुर । 
९०३. शतपथ ब्राह्मण : वाजस्नेयि माध्यन्दिन (सायण भाष्य सहित), लक्ष्मी 
वेकटेश्व र-स्टीम प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६४०, शक १८८२ । 
१९४. शतपथ ब्राह्मण : सायण भाष्य सहित, सत्या प्रेस, कलकत्ता, सम्वत्‌ १६६५ 
सन्‌ १६०८ । \ 
१० ५. षाव्द कत्पद्रम (प्रथम से पचम काण्ड तक) : राजा राघाकान्तदवं बहादुर, 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६६१ । 
९१५६. शक्ति वात्तिक । 
९०७. शाबर भाष्य : शबर स्वाभी । 
९१०८. शिल्परत्न : त्रिवेन््रम्‌ संस्कृत सीरीज्‌ । | 
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